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मेरी अपनी बात 


सड़क के किरी कोने मे खड़े होकर क्या आपने आने जाने वालो के 
चेदरे को अवलोकन किया दै? कीजिए कभी, मुच्च तो हर चेहरा लटका हुआ 
उदास विपादग्रसरत किसी उलद्यन मे खोया हुआ दी दिखाई दिया टै। किरी 
शरी चेहरे पर आतरिक उक्छस ओर खुशी ज्र नदीं आई। सोचने की वात ठे 
कि लोगो के चेहरे की प्रयन्नतम कौ विलीन हो गई? किसने छीन लिया उनका 
आनद? 

वड़े वुजर्गो के यैदरो की उदासी तो समञ्च मे आती है लेकिन वधे? 
गुल्व सी खिलखिलाती सी वाले वधो के उल्लास को किसने छीन लिया? फो 
पर वस्तो फा चञ्चा लटकण्ट अपती अपनी पोशाक में पैदल गाहकिल मोपेड 
यावय से जाते वदो को देखकर रानी टोती है कि उनकी वाल-युलभ अट्यलियो 
का प्या हुआ? उनकी खयालो की समानातर दुनिया कहो विल हो गरड? वेवक्त 
उनको प्रौढ कौत वना गया? 

विद्यालयो मे जाने वाले अधिकाश विद्या्यी परेशात ठे। किरी को 
मास्टरली फे द्े का भयषहि। किरी को कशा मेँ पिष जाने या सवके यामने 
अप्रमानित होने का भय दै। कोड इसलिए दुखी है कि दोमवर्क परा नहीं हुआ 
ओर जो समञ्याया गया वह समदय मे नर्दीं आया। कोई वद्या घर से मो-वाप 
की डोटं खाकर स्कूल जा राद कि टेस्टो मे नवर कम क्यो आए? कोड 
छात्र इसलिए परेशन दे कि स्कूलो भें जो जो वीजे मेगदाई गई उनके लिए 
उसके धर मे पैसे नदीं हे। सव की अपनी अपनी पीडे है परेशानियों है । 

शिक्षा तो उत्फु्छता देती ह वद्यो को हिम्मत टींसला ताजी ओर 
आत्मविश्वास दैती दै फिर यह हानत क्यो? शिक्षा तो रास्ता वनानां सिखाती 
है वशो को सक्षम वनाती टै प्रोत्साहन देती है ॐर्जवान वाती ठे फिर एेसा 
क्यो? व्यो वे एक-दूसरे के लिए अजनवी है? क्यो सव अलग अलग खोचो 
मेँ जीते है> क्यो वे एक-दूसरे को वर्दी खमद्धते साय नहीं देते? क्यो उनके 
लिए कक्षा के सहपाठी दुश्मन वन जाते दे? क्यो उनके दिमाग मे रटने शेर्टकट 
अपनाने करुलिर्यो वन ड यीरीज पठने ओर अच्छे अक लावे का ऊहापोह भरा 
रहता है2 क्या ये स्चाल सहज ही टाल देने योग्य हे? 

शिक्षा के रचनाकार इरा वात से अनजान तो बही कि जिन मूल्यो 


ऊर क्षमताओं के अर्ज के लिए दाते को विद्यालयो मे भेजा जता वे 
चिष्ठालयो कौ ओपरफटिक्ताओं तत क्व की दम लेड बकी र। वरल तो व्य 
एक दी त्य न्नर अता है-टोड। विदार्थिया को वसं यही सिखाया जाता दे 
कि हर दृयरे सायी से आगे वढो उसे पयस्त कये पठे स्टेज! हमारा सम्पूर्ण 
कशा क्िनण इसी सपर्या ओर प्रतियोगिता के पहिर्यौ पर दौट् जा रद्य हैष एफ 
महत्वाकोशा हर किसी को देङ् रही है! भारी भरकम पद्यक्रम पठ्यपुस्तको 
ओर कोपियो की ददती तादाद लोमवर्कं का वघ्ता घटटोप अकौकेहटर फी 
मार ओर परीक्षा मे योप रीदी का जायदायी येल। 

एकाएक लामो के दिमाम से जीवत ओर शतिपूर्णं आह्वादकारी जीवन 
केकलिएश्चि7 कि विकरे कट गाय दो गए? क्क यही हे ऊीठये छी तैयारी 
की शिशा? व्यक्ति को स्वतत्र ओर रश्म वनति की शिशा? क्या इय शिक्षा 
कै सहारे वालक अपने पैरो पर खड लो यक्ता हे? अप्र पेट भरं सक्ता 
#॥ 

जव विद्यालयौ मे प्रेम ओर सहकार पर वल नदीं दिया जाता जव 
वही से सामाजिकता के संस्कार नही डले जति तो दषो मे उप्रनै परिजगे 
पड़ीसियो के प्रति लगाव व प्यार केसे पैदा दोगा? वौ को पाठ्यपुस्तफ प्रठाई 
जाती ठै पर उने लिहित मूल्यो को जीवेन भे धारण करना नही सिखाया 
पता न गुरुजन उने पर वल देष न उन्हे लेकर छात्रो को सम्मानित कियो 
जाता। परीक्षा गुणो ओर मूल्यो कौ नही होती पाद्यपुस्तको की होती दे 1 तरो 
फो प्रतियोणी दनाया जाता है ताकि वै एक-दूसरे को हरा खके1 क्था यह शिक्षा 
अर्हिसक समाज रख के चापू के सपनो की धिषा दै? यदि नही तो क्या 
हम शिक्षा के मध्यम रे ठेस ही पएतियोगिता पर आधारिते परस्पर अजवी 
समाज तिर्मिति करना चते दे? 

वमीवे मे फो को विकास सहज स्वाभाविक रीति से होता है। प्रकूति 
रूपी गुरु हर किरी के मौलिक गुणो के विकार परं नफ़ररं रखता है तापि 
रे अपे गिराते रो आकार महक ओर गुणो के चाय प्रकट हो रकि) प्रकृति 
क शिक्षक शेर्कट नही चाहता} उसके लिए प्रतियोगिता ओर होड का गटस्व 
मही है अपितु वौ जीवन की जय जयकार है जीवन का वैविध्य दै ओर जीवन 
केः उललासपूर्ण उत्सव टे। 

प्राचीने भिस के राजा टैतेमी फे ज्योमिति ष्टम की इच्छा दुई । उरने 
मरीस के युविलिड को अपना गुरु ववाया! राजा को राजकाज की व्यस्तता के 
कारण समय कम मिलता वा अत उसने युव्लिड सै कठा कि मुञ्च ज्योमिति 
रीखने क शेधकट कई छोदा रास्ता वताओ उत्तर मे युक्लिड मै साफ कह 
दिया कि “राजन! न्योमिति सीखने छ कोई छोटा राक्ता न्दी 

यही दाते शिन ओर जीव पर लामू टोती हे इराखा भी कोड्‌ शेो्कट 
नही लेता। सद काम साना ओर सवनी चाहता दे धैर्य आर समर्पण वहता 


हे। ज्योमिति मे एक प्रमेय के वाद दूरारा प्रमेय आता हे। दूसरे से तीसरा व 
चौथा क्रमश जडे होते है। वीच मे से किसी को हटाया अथवां निकाला नीं 
जा सकता! यह रास्ता तो सभी को वरावर कटना पड़ता दे। इखके लिए कोई 
शेर्टिकट नदी होता। 

प्रर आज की शिशा जीवव ची तैयारी देतु साधना सावधानी समर्पण 
ओर चर्य का रास्ता अपनाने की यजाय प्रतिस्पर्धा का मार्ज अपनाती दे। एसे 
मे यदि शिक्षक-शिकार्यी के वीच अत्नीय सवधं न रहे प्रेम ओर एरोत्साहन न॑ 
रहे तो कैसा आश्चर्य! आज की शिक्षा ईरा की नीवि पर खडी टै ओर वालको 
को घर परिवार समाज से अजनवी वेना रदी हे। कल यही वातक व्ह होकर 
पद प्रतिष्ठा प्रलोभनो के जलावर्त मे फस जाट तो केसा आश्वर्यं 

जानते सव दे देखते सव दै सव की जानकारी के वावलूद एक 
धोखाधड़ी खुले आम चल रदी है पर इसे रोकने को कोई तैयार न्दी । शिक्षा 
अर्थिक लाभ ओर ऊचे पद हयियाने का माध्यम वन गई है। जिस वर्ग को 
यह लाभ मिल ण्हादै उसे तो मौन रना दी इष्टै! 

पर अध्यापन को कत्र अपनी जीवतता ओर ऊष्मा क्यो खोता जा 
रहा है यह देखकर हैरानी होती दै! अध्यापन मे वद तेजस्विता वह सल्चता 
वह स्वाध्याय प्रियता ओर नवोन्मेष परक दृष्टि दी धुंधली दोने लगी है जो इयका 
प्राण थी। करटो गई वह आगः? 

जापान के वद्ध छेन सम्प्रदाय के एक सत वोकोजू से रावधित एक 
वोधकयां आपने पटी हौगी। वे अपने आश्रम मे धूली के पार वैठे हृएयथे कि 
तभी एक याभ्री आया। टड के मरि वह दिदुरं रदा या। धूनी के पारा चैठते 
टी उसने राख करे अपनी उगली से इधर उधर किया ओरं हताशा के स्वर मे 
बोला लगता है आग टडी दो गई। इस पर वोकोढू ने अपनी लाक्षणिक हेली 
मे कहा आग भी कभी टी होती दै भला! लकट़ी से जरा गहरे कुरेदो न! 
यात्री तनै लकड़ी से करुरेदा तो सचमुच राख के गर्म सरे ठेर खारे लालयुर्ख दहक्ते 
अगारे बाहर निकल आए। यात्री को वद्धा सुकून मिला ओर इस वोधकया का 
मर्म हृदयमम कर ले तो हमे भी वद्मा सुकून भिटौगा। 

चोकोजू. की दी भेति राष्रपिता वाप्ू भी वर्पो से कहते आए दै कि 
शिक्षा ओर सस्कारो की जो आग तुम्हारे भीतर दवी है जरा उसे करुरेदो। उससे 
एेसा अदशरुत तेजं प्रकट होगा कि देश के लाखो वद्नो का व्यक्तित्व आलोकित 
हो उदेगा। येलस्टाय आश्रम मे काम करते हुए महात्मा गधी ने अध्यापकों 
की स्वायत्तता मौलिक सूदय ओर दघ के प्रति सलग्रता के मर्म को रम्या 
था। विश्व के महान शिशषाविदो की भोति उन्होते भी अध्यापको कै एति अपनी 
अपेक्षा व्यक्त की थी कि भते ही आप वालक को भाषा य गणित सिखा 
पर आपको सफलता तभी मिलेजी जद आपको भाषा या गणित के ज्ञान के 


याय साय उस वालक कै वारे मे भी गहन ज्ञान होगा। क्या हमारे विद्यालयो 
मेँए्खादोता दै? 


अध्यापको के प्रशिक्षण मे शिता मनोदिनान शि ग्र सिद्धावे ओर शिक्षा 
परिधि चप च्रीकियो ख समवे क्रि है पर विद्लयो मे छायो से व्यव्ह्यर 
एव वैचरिरु आदाति एदा के वीच उनक्त प्रयोज शायद करही-करद टेक होमा 
क्िक्षण की प्रशवोत्दकता क लिए इनकी उपादेयतां असदिग्धं है; 

पिश्र के महान शिका विज्ञानियो ओर मनोविज्ञाववेत्तओ ने वर्पो की 
साध के उपरात हम ये युगातरकारी शिक्षा सिद्धात्‌ ए हे कि जिनकी हृदयमम 
करके कौ गी किक अपना शिण वैज्ञािक चना सक्ता है! जव विज्ञान 
फ सूत्र सार्वदेशिरु आर सर्वखलिक होते है ओर उनका समान रूप से प्रयोग 
फर्के वा्ठित परिणाम पाए जा सक्ते है तो शिक्षाविदो क वहुमून्य विचारी 
क व्यवहार भ लाकर वारित परिणाम क्यो वहीं पाए जा सकते? तात्तिक विन्ञातो 
ओरं छामाणिक विज्ञानो क ठीव जति अतिरदै कह तो रहा प्र 
ति रदेह अध्यापको को अप गिक्शण प्रभावी एव वैज्ञानिक वना का सतप 
मिलेगा] 

पिल वँ मे जनि हौल्ट कार्ल रोजर्य प्लैढर्य ज्यों पियानने पिलियम 
जेम्स कोरा लेरिज भार्शल भेक्तुहान माकारेको एरिक एरिक्छन वैजामिते 
व्लृम परावलो प्ररे वसीली सुखौम्ती स्फी भिचुभाई क्धेक्न वर्जीनिया एक्रोलाइन 
योर्नडाङक जिरोम द्रनेर एएरुनीत जेकृष्मभूर्तिं मागरिट डोनात्डसन र्वः 
येल तथा रोवी किड के लेखो ग्नी का आस्वादन करते हुए मुद्ध लगा कि 
यदि कोड वादे तो उन विद्धानां के विवाय को आत्मखात करके अपने शिक्षण 
को जीवत प्रभावशाती तया वैज्ञानिक वना सकना हे! इरा पुर्तक के राभी निवध 
ओर कहानीबुमा लेख क्रमश इःहीं विद्धानो देः चिन की परिणति हैं | राजस्यानं 
पत्रिका शिविरा पर्रिका व नया शिक्षक! मे जव ये रवे प्रकाशित इई 
थीत युधी पाटफो बे इन अपने तई उपादेय समदा या इरीचिए जव फलासन 
प्रफाशनं कै श्री मनमोहन वै मेरी पुस्तक एकागिति करते वेत प्रस्ताव सामने 
सखा ती मेरी यही इच्छा थी कि अपने हम वेशा अध्यापकों विशा प्रमि एव 
विकारको के हायो मे ये राष्ठ जानी चाहिए} आभा हे युधी प्राटक इतका 
आस्वाद करेगे तथा शशिक सवाद की धारा को अगे वदे । 
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सीखना नही, करना 


शिक्षा व्यक्ति को जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार 7 करे 
तो कह कैरी शिक्षा ! त्ता रटत अथवाष्डेदृएपादोकाज्याकात्या 
उगलं देना तो शिमा नहीं है! कक्षा की चहारदीवारी ओर कितावा के पत्रा 
मही शिक्षा सीमित नहीं हाती। शिक्षा हमारि चारो ओर है) धर परिवार, 
जली मोहल्छ य लेकर दाट वान्य ओर प्रकृति की विरतीर्णं गादी म~सर्वत्र 
शिक्षा की अनत सभावनारठँं चिखरी हैँ { वालक के अवतोका म उसके 
चलम ओरं क्रिया करने म शिक्ष है। यदि किदं शालाओ म वालकों 
को रवेक्रिया ओर अवलोकन के द्वारा स्वसूजन व स्ववचित का अक्सर 
दिया जाता है तो समद्ना चाहिए कि वे शिक्षा ओर जीवन ग फर्क नहीं 
करती वल्कि वे शिशा को जीवन की तैयारी मानकर चलती ठै। 

खल केमेदाना स्कार्टिग के शिविरा प्रयागशालाआ समाजापदयोगी 
उत्पादक एव रमाज सवा शिविरा नादय शिविरे आदि मे रक्रिय 
सहभागिता स वालको को एेरी आधारभूत वातां की आधारभूत दृष्टि मिलती 
छैकिजो कका शिक्षण दवाय कत्तई सभव नदीं अेरिका मे आउट 
ओं स्कूल एज्युकेशन क समर्यक व पुरर्कर्ता शिक्षापिद जोन होल्ट ने 
श्िना क माध्यम स वालको को जीवने के लिए तयार करने का मर्म 
वताते हए अनेक पुरतक लिखी है । उनकी एक मनेनीय पुस्तक है “इव्टटीड 
ओवि एज्युकेशन । वेर ॑हाऊ चिलद्ून लर्ब॑ हाऊ चित्द्रन फल ़ीडम 
परेम चियाड तथो एर्कैप फ़रोम चाइल्डहुड पुरतक भी पटी जायी चाहिए] 

जोनि ठोल्ट की इन्टटीड ओवि ए्ुकेशन पुस्तक करये (ड्ग) 
से सवधित ठै अयात स्वनिरदेशित रोदेश्य सार्थक जीवन एव कर्म से 
सवधित है साथ ही साथ यह पुरतक उस प्रकार की शिक्षा के विरुद्ध 
ढै जो स्यन्दनशील जीवन रिथतियो से काट कर दी जाती टै-जलौँ पढाई 
म दवाव हरे सजना लोभ च लालच का वोलवाला रहता दै] 

आज की दुचिया मे शिक्षा का जो अर्य प्रचलन म दहै उसे दख 
कर जनि हल्ट को वदी कोप्त होती है-अर्यात वह थिका जो चद लोग 


शिशण की वैज्नानिकता! 


सीखना नर्ही, करना 


शिक्षा व्यक्ति कौ जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार मे करे 
तो वह केसी शिक्षा ! ताता रटत अयवा ष्ठे दए पादाकानज्याकात्यो 
उगल देगा तो शिक्षा नहीं हे कदा की चहारदीवारी ओर कितावा के पता 
म दही शिक्षा सीमित र्हीं हाती। शिशा हमारे चारा ओरं दै। घर परिवार 
गली माछ से लेकर हाट वान्नएरा अपर प्रकृति की विस्तीर्णं गोदी म-यरवेत्र 
शिक्षा की अनते सभावनाठँ विखरी दै । दालक के अवलाकन मे उसके 
चलने ओर क्रिया करने म शिक्षा हे। यदि किन्हीं शालाओ म वालक 
कौ रयक्रिया ओर अवलोकन के द्वारा रवसूजन व र्वयितन का अवसर 
प्दियां जाता हे तो समङ्धना चहिए कि चे शिक्षा ओरं जीवन मे फर्क नहीं 
करती वत्कि व शिशा को जीवने की तैयारी मानकर चलती है। 

खेल के मैदानो स्काउटिग के शिविरा प्रयोगशालाआ, समाजापयोजी 
उत्पादक एव समाज सवा शिविरी नाटय शिविरा आदि म रक्रिय 
सहभागिता सै वालको का एेसी आधारभूत वाता की आधारभूत दृष्टि मिलती 
हेकिजो कक्षा शिक्षण द्वारा कत्त सभव नटी । अमेरिका मेँ आउट 
ओवि रकृल एज्युकेशन के समर्थक व पुररकर्ता शिनाविद जोन होल्द ने 
शिक्षा के माध्यम से वालकी का जीवन के लिए तैयार करर का सर्म 
वतति दए अनेक पुस्तक लिखी द! उनकी एक म7नीय पुस्तक है इन्रटीड 
ओवि एज्युकशन । वैसे "हाऊ चिल्ड्रन लर्नं॑ हाऊ चिल्द्न फेल पीडम्‌ 
फरोम वियाड तया एरकेप फरमि चाइल्डुड पुस्तक भी ण्ठी जानी चादिए। 

जनि हल्ट की ‰इन्यटड अव एच्युकेशन, पुसतक करने (इड) 
से सव्धित है अर्यात स्वनिदेशित सोदेश्य सार्थक जीवन एव कर्म स 
सवधित है साथ ही साय यह पुरतक उस प्रकार की शिका के विरुद्ध 
दै जो रपन्दनशील जीवन स्थितियो ये काट कर दी जाती हे-जह्े पदा 
म दवाव डर साम्ना लाभ व लालच कां वोलवाला रहता है। 

आज की दुनिया म शिसा का जो अर्य प्रचलन मे है उसे देख 
कटं जोन ल्ट को वड़ी कोप्त होती ठे-अर्यात्‌ वह शिक्षा जा चद लोग 


शिक्षण की देज्ञानिकता!1 


रवार्थो क निमित्ते आरा कं लिट सयाणित करते दै-अयति उन्है गलना 
उन्हे सरकार देना उन्ह वह खव कुछ सिखाज जौ चे उतके कारते प्रररी 
समद्ते है । हेल्ट एरी शिक्षा के सस्त चिलाफ है। उसके अनुसार शिक्षा 
वट है जौ व्यक्ति अयन वासते अर्जित करता नकि वह जो कोई दूसरा 
उसे देता 1 जिस शिक्षा मे व्यक्ति के स्व अर्जन के वजाय श्रदाने का 
तत्य प्रमुख हो जाता हे वह अपनी प्रभविष्णुता खो देती है। भयकर विकृति 
के कारण फिर उसं सुधार पाना भी रभव नहीं होता क्याकि उसका 
प्रयाजने न विवेक्र सम्मत टोता ढे, न मातवीय) 

अपनी शिक्षा अपना दिदेक दुतिया को देखने का अपना नलरिया 
अपन ओर पराया के अगुभवों का तुलनात्मकं विवचने यह हमारा भेलिक 
मानवीय अधिकार हे) इराक विपरीत कोई व्यक्ति शिक्षा के वहानि हमसे 
यह अधिकार छीन लेना चाहता हो तो समञ्च लेना चाहिए कि वह हमारी 
अरिमिता पर प्रहार करना चाहता है। उसका मतलव यह हुआ कि हम 
अपने वारे मे सोचे विचारं श्री नहीं जीवन पर्यत ओये पर निर्भर रदे 
वही लाग हमे मारी ज्निदगी का मकसद वता कि हम किस तरह वर्ताव 
करे? अथात हमारे अप जीवतानुभरवा की कोई महत्ता नदीं ! 

वस्तुत मानवता के विकास की दिशा भे अपर तक्ष जिते भी 
प्रकार के सामाजिक उग्वेषण दए ठै जनि ल्ट कैः मते से उतर रवे 
म सवसे अधिक सक्तावादी ओर खतरनाक तत्व ठै शिक्षा क्योकि इसके 
साय स्कूल नामक एक सहकर्मी त्र जहा हुआ दै जिसम अनिवार्यता 
का तत्य भी है आर प्रतियाणिता धर्मिता भी) इस तत्न ते हमे इस क्रदर 
गुलाम वना डाला ठे कि ठम उत्पादक उपभोक्ते अथवा द्धक की भूमिके 
धारण किए चकर ठगाते रह ओर लोभ द्वेष अथवा भयवश जीवन जीत 
रृह। एसी शिक्षा को सुधारने के वजाय समाप्त करना ही लाजिमी है क्योकि 
यह माग्रीय अत्माआ को ढालपे को वडा ही भददा ओर अमानवीय 
व्यापार वने चली दै। 

जोन दोल्टि जव सीखने के दजाय करने का आग्रह सामने 
रेखता ढे तो इयसे उसका आशय शरीर श्रुजवल अ्यवा मशीन ही नटीं 
मरितप्कं भी है। शारीरिक तथा वैद्धिक गतिविधियों तौ साय राथ चलती 
दै उन्हे पृयफ नरीं किया जा सकता! वे परस्पर एक है तया सयुक्त 
समनुपातिक रूप भे काम करती है। जोन होल्ट के करन कीदात म 
चोलने सुनने लिखने पठन सोचने-वल्कि सपने देखते तक की क्रिये 
सम्मिलित रहती दै। त्व की वात यह दकि कर्ता ही निर्णय लेने 


शिक्षण की वैज्ञानिकता/2 


का अधिकारी होगा कि यह क्या पढ़े लिखे कंठे सुने वोले अथवा सपने 
देखे? किसी ओर को यह तक्र हासिल नहीं रहेगा। कर्म के केन्द्र म तो 
कर्ता ही रहेगा। वही यौज बनाये निर्देश दे नियत्रित करे ओर व्ही 
चिष्कर्पं निकाले। यह एक रोदेश्य दृष्टि ठै। 

जव होल्ट “सीखने के वजाय करने की ओर वेहतर तरीके 
से कार्य करने की वातं कहता दै तो उसका सकेत सीखने का लेकर 
प्रचलित श्रातियो की तर्कहीनता को सिद्ध करना है। सीखन का अर्थ प्रचलन 
मे यदी रह गया दहे कि उसका जीवन से कहीं कोई सवथ नहीं टै कि 
व्यक्ति तभी सीख सकेगा कि जव वह कोई काम न करे कि वह उसी 
रथल पर सीख सकेगा कि जौँ कुछ काम नहीं कराया जाता। रकूली 
तत्र से निकलने वाला व्यक्ति तो सीखने का यो तक गुणगनि करेगा 
कि (क) सीखने का मन्यो तो शाला मे जाओ, (ख) सिखाने को काम 
सिर्फ अध्यापक ही कर सकता ठै (ग) सीखना वहुत ही पेचीदा फाम 
है (ध) सीखने मे यह आशका लगी रहती है कि आप सीखो भी ओर 
न भी सीसो। 

इन राव के विपरीते हमारा अपना अनुभव वताता है कि शालाओ 
से भी चेहतर विधि से सीखने के दृ्टात हमे शालाओ से वाहर भिल 
जाते है। यहो तक कि जो वात शालाओ से नहीं सीख सके उन्हे वाहर 
से आसानी से सीख लिया। इस तरह की अनौपचारिक विधि से रीखनै 
वाले लोगों को इस कथन पर सी आएगी कि ज्ञान ओर मेधा स्कूल 
ओर कितावो म दी पाई जाती दै अन्यत्र नदीं। जोन होल्ट का तुर्व 
है कि जो कुछ वह जानता है उसमे से अधिकाश ज्ञान-कोशल उसने 
रकल से नहीं सीखा बल्कि ठैरत की वात है कि सीखने की जो रिथतिर्यो 
(लर्निग सिच्युएशस) शालाओ मे जुटाई गई उनरे सीखने की कोई रिथति 
नही वन पाई। 

सीखने के सिद्धातो मे एक ओर शब्द प्राय सुनने को मिलता 
है-लर्निंग एक्सपीरियस। शिशाविद इसके दो भाग वताते दे एक वे अबुभ्रव 
जिनसे हम कु सीखते ठै ओर दूखरे ये अनुभव जिनसे ठम वु नही 
सीख सकते। जोन होल्ट कते ठे कि क्या सचमुव एसे भी अनुभव होते 
दै जिनसे ठम कुष भी न सीख सकते हा? इसके अनुसार हम प्रत्येक 
कार्य से सीखते ह॒ यह वात दीगर ठै कि हमने जो कु रीखा हे उससे 
हमारी जानकारी मे वटोतरी हुई या कि हमारे अज्ञान मे हमं बुद्धिमान 
यने अयवा मूर्ख ताकतवर वने अयवा कमन्नोर! 

जोन ल्ट के विचार का के्रीय विदु यहीदहैकि जो अदुभव 

शिक्षण की वज्ञानिकता/3 


जीवन से गहरे जुड़ हुए नहीं होते ओर जो आगामी जीवन वे लिए प्रीतिकर 
अयवा उपयोगी नहीं होते उन अनुभवो से सीखने की संभावना कम 
रहती है। जिजासा कभी निरर्थक नदीं होती। वारतविक चिता ओर वास्तविक 
जरुरत पर वह स्वत जाग्रत हो उठती हैः महत्व की दात एक ओर दै 
कि फुसलाने ललचाने इराने धमकाने जैसी पीड़ादायी अयात मजवूरी की 
स्थितिया मे भी अच्छी दाते नही रीखी जा सकततीं। 

होल्ट हमारी एक आत धारणां की ओर इगित करते हए कहते 
हे कि लोग (वल्कि अध्यापक भी) "सीखने ओर करने को दौ अलग 
अलग क्रियां मानते हे। जैसे घरो मे कई माता पिता किताव लेकर पत्र 
प्रलटते वालक को देखकर तो आश्वरत हो जाते ठे कि वह पठने सीखने 
मे लणादै पर रसोईघर भे अष्टे से कुछ बनाने मे कोयला लेकर दीवार 
पर रेखा खीचने म॒ अथवा कागन्न को मोड देकर आकृति वाने मे 
लगे वालक को देखकर वे उसे पठना-सीखना नहीं अपितु वक्त वाना 
समद्ते दे। 

सितार बजाना सीखना ओर सितार वजाना वरतुत दो भित्र कार्य 
नहीं है। वजाना सीखने मे वजाने की क्रिया समाहित रहती दै। किसी 
कार्य को करके ही तो रीखा जाता है ओर तरीका भी क्या दै! शुरु 
शुरु मे हम किरी काम को करे तो सभ है अच्छी तरह से न कर 
पारण लेकिने यदि इरको करते रदे तो अच्छी तरह से करने लगेजे। करने 
की यह प्रक्रिया कभी समाप्त नही ठोती। चदि कोई रागीतज्न टौ अथवा 
सर्ज डासर हो अथवा पायलट-रियाज् ओर अभ्यास तो उन्टै वरार 
करना ही पड़ता है। इराका अर्थ यह हुआ कि रीखने का काम कभी 
नही छोड़ा जाता। आर्केरटद्रा के एक वादक नै कटा कि यदि भै एक दिन 
के लिए अपना रियान्न छोड़ दू तो उससे पड़ने वाला फर्क मेरे कानो 
को युनाई देने लगेगा यदिमे दो दिनके लिएरियान्न वदकरदूतो 
मेरे कपोजर के कानो मे खटकेगां ओर यदि तीन दिना तक रिया 
बद करदंतो मेरे श्रोताओ के दित पर धावा वोल देगा। 

रियान्न की वात ऊपर आई हे। शिक्षाशस्त्रियो के व्याकरण म 
इसे कोशल कहा जाता हे पठन कौशल लेखन कौशल श्रवण कौशल 
यम्प्रपण कौशल आदि आदि । जर्हो तक शब्दार्थ की वात है यह वात ठीक 
है कि कोई विरी दुरूह काम को आसान वनाता है तो वह कई प्रकार 
के कौशलो का उपयोग करता है। लेकिन इसका यह अर्य तो नदीं कि 
किसी कार्यं को कई-कई कौशलो मे तोड़ देना दी पटाने का उत्कृष्ट तरीका 
होता ठे। वाइट्दैड ने वर्पो पूर्वं कहा या कि किसी कार्य का उस कार्य 
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विशेष के कौशल से विष्छेद नीं किया जा सकता। वद्या जव वोलना 
शुरु करता है तो क्या वह पहले चोलने क कशल सीखता ठै अयवा 
जव वह चलना सीखना शुरु करता दै ता क्या पहले चलने के कशल 
रीखता हे? सव तो यह ठे कि वधा वोलकर हो वोलना सीखता दे ओर 
चलकर टी चल । जव वधा द्विद्यकते च्चिञ्चकते अपना पहला कदम उटातो 
ढै तो वह अभ्यास नहीं कर रहा होता न ठी वह चलने क गुर सीख 
रहा होता है कि जिनके आघार पर आगे चलकर उसे चतने का कार्य 
अतिम रूप मे करना ठै वरन्‌ वह तो चल टी रहा होता है क्यांकि उसे 
चलना है -अभी तत्काल! 
जनि ल्ट कामतदेकि कोशल को कार्य से अलगाया षी 
जा सकता अन्यया बड़ी गलती टोगी। बोला कोशल नर्हीहे नवह 
कौशलो का समुध्य दै वरन एक कृत्य ठै ओर कृत्य के पीछे एक उदेश्य 
निहित रहता हि। हम वोलते इरालिए दै कि कुछ कहा चाहते हे किरी 
दूरारे से सम्प्रेपित होता चाटते है! हम कटना इसलिए चाहते हे क्योकि 
हमरे शब्द अर्थं रखते ठै । 
कृत्य धोये नहीं हाते। वे ज्ञान क पर्याय होते हे। ज्ञान की 
फोट विभाजकं रेखा नहीं होती कि यट रसायन ठै यद गणित ॒दरश्नि 
इतिहारा अथवा यह भूगोल है। ये सव विविध विष्ण हैँ कि जिनभ हम 
मानवीय अनुभूति को अथवा समर यार्यं को अशो मे देखते है ओर 
उह लेकर तरह तरह कै प्रश्न या कि जिज्ञासा खडी करते दै । इतिहास 
अतीतं के कतिपय पहलुआ ओर पक्षो पर प्रश्न खड़े करने का कृत्य (एक्ट) 
है। इसी भति भरूजोल गणिते रसायन आदि भी विविध कृत्यो का रगुचय 
है ओर जनान ईन्दीं के दर्म मे उटाईं जई लिन्नासाओ अथवा निष्कर्यो 
का रमेकिति रुप दै! तभी तो हम कर्म मे निरत रहते है अनवरत 
फ्रियागील रह कर तथ्यो का पता लगाते हे कि अङुक वस्तु क्योदे 
कैयीदठै कोद क्यादै ओर इरासे हमारा क्या नाती ढै ? 
जोति ौल्टि की अन्य पुस्तक मे भी उक्त विचारो के परिप्रेश्य 
मे नियत्रणवादी एव स्वतत्रता प्रिय स्कूलो का उनके पूरे तन्न का तर्कपूर्णं 
सुन्दर विवेचन विश्लेषण पढने को मिलता है। पढने व शीखने का आनद 
प्राप्त करने के लिष्ट यदि विद्यालय (सीखने की वजाय करने परं अपना 
ध्यान केन्दित कर ओर प्रत्येफ अध्यापक शिक्षण के इस कर्म को अत्मसात 
करते तौ वरो रो निश्चय ही खस्य पीढी का निर्माण होगा| 
[४ 
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सम्बन्ध विना शिशण केसा ? 


घटी लगी। मास्टरी कक्षा म आए। छात्रो ने खड़े होकर 
अभिवादन किया ओर कुछ ओपच्ारिकताट पूरी करक अध्यापकजी देविल 
क कोने परं आ ह्टे। 

हो भई निकालो अपनी कितावे । कौनसा पाठ पढना दै 
आज 2 हों याद आया वों पेज दूसरा पैरा कौन प्ठेगा भई 
किराकी वारी है आज? ओर वारी वाले छात्र ने खड़े होकर किताव पठनी 
शुरु कर दी। 

पाठ चाहे इतिहास का हो भूगोल सामाजिक ज्ञान जीवविज्ञान 
या भेतिकशास्त्र का हो हमारे विद्यालयो मे आमतौर स पढाई फा यही 
तरीका अपनाया जाता दै। इसके विना कोर्य पूरा कैसे हो ओर अध्यापक 
के माये का यह वोद्य भी कैसे हल्का हो कि उरने पाठ्यपुरेतक को 
पूरा पढठाया था। कुछ तो छात्रो की मानसिकता ओर कुछ यह वदिश कि 
किताब पूरी होनी चाहिए कई अध्यापक चाहते इए भी छात्रो के रम्यरुख 
जीवन रो सम्बद्ध अवातर प्रसगो की चर्चा टी नहीं छड़ पाते। ओर इस 
प्रकार अधिकाश अध्यापको ओर छात्रा के वीच शिक्षण प्रकिया को जीवत 
बनाने के नाम पर सिर्फ किताव पटी जाती है। न तो अध्यापक टी उसे 
उठाकर ताक पर रखना चाहते न उपयोगी पाठ्य सामग्री ही अपने रतर 
पर सेजोना चाहते 1 कुछ उनकी जडता कट लीजिए ओर कुछ नया 
न सोच पाने की दृष्टिहीनता 1 

इसक वावद्ूद अनेक अध्यापको के प्रमाण मारे सामनेदटे जा 
वाकायदा छात्रो कै साय परिश्रम करते देँ अपनी सूच समञ्च से नयी 
सामग्री जुटाते दै । ठेसे अध्यापक कितावो पर नन्नरं नहीं रखते पाठक्रम 
ओर पाठ्यविदुआ को अपने वीच मे रखते दै। उन्हे भराया होता ठे कि 
जिन जिन तत्त्वो तय्यो की जानकारी दी जानी ठै जिन जिन कौशलो को 
विकसित किया जाना दे उन्हे पाठ्यपुस्तक के वरैर भी सपादित किया 
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जा सकता दै। 

वात पा्धपुस्तक की अवमानना की नही है शिक्षको ओर छात्रा 
के वीच सीधे सवधं की है ओर विना कोई व्यवधान डल एक शिक्षण 
प्रक्रिया तिर्भित करने की है। कितावे प्रढाने वाले अध्यापक वहुधा इसम 
सफल नर्ही हो पाते क्योकि न वे अपना शिशण उदेश्य निर्धारित करते 
है न पाव्यवस्तु पर उनकी कोई पकड़ होती ठे} 

शिण म वाचिक माध्यम का अपना एक महत्त्वं होता दै पर 
सिर्फ श्वोलते दी रहना शिशण नीं टोता। उसमे प्रायोगिक काम भी करना 
पडता ठै। छात्रो को विवयवरतु का रम्पूर्ण शत्र वताने के लिए सक्रिय 
वनाना पड़ता हे। सिर्फ का ही नदीं शिशण मे पूरी इच्दिर्यो समवुपातिक 
रुप से क्रियाशील रहती है! न्नदिर है शिशण किसी जह प्रक्रिया या 
एकतिक-एकपक्षीय सक्रियता का नाम नहीं है। टेसी क्रियाशीलता उन 
ककशाओ मे नदीं मिलती जर्हो अध्यापकजी सिर्फ वोलते ठे ओर त्र 
“सुगते ठे। 

काश, हमारे छात्र रोबोट या कम्प्यूटर होते तो शिशको के वौल 
सुन समञ्च लेते उन्हे याद कर लते ! परं छात्रो ओर अध्यापको मे पढाई 
के वक्त सीखने सिखाने का जो दुतरपत् रिश्ता निर्मितं होता ठै क्या वह 
इन मशीनो के वीच वन सकता ठे 2 नटी। 

तो पठान" वोलना बीं दै। दोनो मे एक बुनियादी एकर यही 
ढै कि पठाना दुतरफा प्रक्रिया ठै जवकि %वोलना" एकागी। दुतरफा प्रक्रिया 
के आस्यावान अध्यापक कक्षा मे एक ठेसा वातावरण वनाते हे कि विद्यार्थी 
किसी अनुभव या ज्ञान को सीखने जाने पचाने आत्मसात करने भे 
र्यय पूरी भैठनते करते ढे ~- वेद्धिक प्रक्रियया के एक पर दोर से गुजरते 
ठैषे। 

शिशण करौ मै बोलने या लेक्यरदा्नी का पर्यय नदीं अपितु 
अनुदेशने निर्देशन की प्रवध व्यवस्या (भिनेजमेट) मानतां हू, जिनके चिना 
शिक्षण प्रक्रिया वन नटीं सकती। 

शिकशण कर्म को लेकर जव अध्यापको की भूमिकाओं पर नननर 
दौड़ाता हू तो मोटे तौर पर दो तरट के अध्यापक मिलते है। एक वे 
जो रवय को छन्नो तक सिर्फ ज्ञानसम्प्रेपण का माध्यम मानते है ओर 
दूरे वे जो छात्रो के समक्ष पाट्यवरतु की वनावट ओर बनावट को 
रेशा रेशा खोलकर रखने ओर इस तर उन्है खुद समङ्ने भे भयैसा 
स्खते है । सुविधा के लिट इन्दे प्रथम ओर द्वितीय मोहल कट ले। 
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प्रथम मोडल बहुत पुराना है वहु प्रचलित शी कि पटाने का 
मतलव हे ज्ञान देना। मानो ज्ञान का एक जाना-माना परिमित कोश 
है हमारे पास जिसमे से छन्नो के लिए चुन चुन कर अध्यापक करो निकालना 
है! एसे अध्यापक ज्ञान के "सवित कोश को कितावो के माध्यम से पठते 
ढै उसे याद करते हे ओर कक्षा मे जाकर उगल देते ह 1 छात्रों को सोचना- 
विचारना सिखाने से पूर्वं वे उन्ट बुनियादी शूने ओर जानकारी देना 
ही अपना इष्ट मानते है। न्नाहिर ठै एेसे मे स्वय वे टी सक्रिय रहेगे। 
वे ही वोलेगे हुकम देंगे ओर निर्णय लेगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया 
सिर्फ उन्हीं के आसपास मेंडरायेनी। छात्रा को तो वस देखते-युनते रहना 
दै या बहुत हुआ तो रटी रटायी वाते उगल देना है! ज्यों पियानने ने 
छात्रो की जिस क्रियाशीलता ओर पहले शक्ति फो "सीखने भे अपरिहार्य 
बताया था उसकी इस मोडल म गुजाइश नहीं होती। परिणामत एसी 
कक्षाओ मे सूखी रटाई ओर उवासियो का दमघोटू. वातावरण पयराया 
रहता है। 

द्वितीय मोडल नया है पर ठेढ्‌ दो दशक पुराना है। इन शिशप। 
की मान्यता रहती ठै कि सू्नाए देने की वजाय छत्रो को अवधारण 
सभञ्चाना तथा उनकी पूछताछ प्रक्रिया को पनपाना अधिक प्नररी होता 
है। हसे ठम “समस्या समाघाक के समीप मान सकते ठै जहो किसी 
अवधारणा की सरचना को सम्च कर समस्या का ठल निकाला सीखा 
जाता है। मान ले अध्यापक को भूरोल पढागी है प्रथम मोदल के शिक्षको 
फी तरह वह छात्रो को राज्य के प्रमुख गरो के नाम या राज्य की 
उपज को नही रटायेगा । वह छात्रो को राज्य के प्राकृतिक नक्शे की खाली 
प्रतिर्यों देगा जितम नदिया पहाड़ पठार इ्जीले पाटियों आदि दशर 
हुई होभी। छात्रौ से वट जानना चदहिगा कि कौन कौन से सभावित स्यानो 
पर नगर हो सकते हे। कहने का आशय यह कि द्वितीय मोडल के अध्यापक 
छत्रो मे एक जिज्ञासा एक प्रश्नाकुलता चैदा करेगे ताकि वे स्वत जान 
सके कि अगुक अमुक भूभागो मे ही नगर क्यो विकसिते होते हे। ये 
अध्यापक छात्रो को पिषयो के ज्ञाता अथवा मिनि रर्कोलर वर्ना चाहते 
ठे। 

अध्यापको का तीखरा मोडल एक ओर भी ठै जो छात्रो अध्यापकों 
के मध्य आत्मीय मावीय सवध स्थापित करने पर चल दे रहा ठै। वैरे 
यह मोडल सर्वया नया नीं है पर है व्यक्ति सापेशष। कटीँ एेसे पिचारयान 
अध्यापक भी मिल जाते &ै जो मानवीय सवधो के पोपण कौ शिक्षण 
भे एक प्राथमिक शर्ते मात कर व्यवहार करते दै। पर उधर अमेरिका 
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मे इर दिशा मेँ गभीर काम किया ढै कार्ल यजर्स न। उनकी मान्यता 
ढै कि अयर अध्यापक छारा को स्रा स्नेह व यहानुभूति देता ठै तो 
कक्षा म उन दोनो के वीच पढाई का वड़ा ही आत्मीय तया निभाऊ वातावरणं 
वतर जाता दै फलत छात्रो के सीखने पर उसका वहा टी गहरा प्रभाव 
पडता &ै। 

अपनी पुस्तक प़्रीडम दु लर्न" मे राजर्स ने शिक्षा की गुणात्मकता 
को वढाने के लिए तीन वाता को अपरिहार्य मानाटै ओर वे रैं (1) 
सदानुभूति (ॐ शर्तरहित सकारात्मक सम्मान, ओर (ॐ नेफनीयत) मेरे 
खयाल स शिशण की यात्रिकता के प्रचलित दोपा से अगर हम वचना 
चाहते है तो रोजर्स क इन सूनो को व्यवहार म लाना दोगा। 

आज की सवसे वड़ो यमस्या ही यह हे कि न छत्र अध्यापक 
को समदना चाहता न अध्यापक अपने छत्र को। परिणामत दौनो के 
वीच सवाद सम्प्रषण की स्यितिर्यौ वन दी नीं पातीं । इसक लिए पहली 
कोशिश अध्यापक को ही करनी पड़ी + अनेक अध्यापकी का अह साम 
अह जाता ठै कि जव छात्रो को गरन नर्हीदेतोवे दही क्या परेशान 
हा। महानगरा ओर कस्वा मे उदाभीनता का यही एकरस माटौल चला 
आ रहा है जिससे छारा की तो प्र्त्यश हानि उदानी पड़ती ही दै अध्यापको 
म भी निष्करियता ओर जडता आनी शुरू हो जाती है} रोनर्य ने याानुभूति 
शब्द को वरतुत “परानुभूति (८) के अर्य मे व्यक्त किया दे कि 
अध्यापक अपने छात्रो के प्रति प्रतिक्षण यह भावना अपनै शीतर रखे। 
पल भर को भी इसका कयन हनं दे। व रवत इरा अदभुत लाम 
महसूस करगे कि छात्रो के ओर उनके वीच रम्प्रेपणं का एक नाता पनपने 
लगा दै ओरं वे छात्रों की भावनाओ ओरं अनुभवो को सदी परिपश्य 
म रसमञ्यने भी लगे दै। 

इसी विदु यै जुद्या ढै अगला विदु वातै शर्तरहित सकारात्मक 
सम्मान! अव्यल तो अध्यापक छात्रो को अर देता जानते तक नटीं 
ओर भूले भटके आदर देने लगे तो एक तटस्यता रगे या फिर शर्तवदी 
म उलद् जागे । रोजर्य शिक्षको से अपेशा करता है कि वे अपने निर्णय 
या फतवै छात्रा पर हर्गिज ¬ योप ओर छात्रौ कौ उनके यथार्ये रूप 
मे~याने जैसे वे हे उसी रुप मे ग्रहण करे अध्यापक को अपने आरोपणो 
से छात्रो की विभूषित करने या विकृत करने से भी वचा चाहिए! कर 
वार वे एक शर्ते रख क्र छात्रो से व्यवहार करने लगते है कि तुम लोग 
अमुक अगुक्र काम करो तव मे तुम्हे अगुक-अमुक चीनने दा लाइ 
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दुलार या सम्मान दूरा { रोजर्स छात्रो अध्यापको के अन्तर्सवधो मे किसी 
भी शर्तं कै सर्वया खिलाफ दै वह उसे पूर्वग्रह रहित मन सै स्वीकार 
करने पर वल देता ठै। 

तीसरा ओर अतिम विदु ठे नेकनीयत या प्रामाणिकता। अध्यापक 
अगर यह मात कर चले कि छात्रो को उतके वहाने का क्था पता लगैगा 
तो सवगुव बे गलती करते है । चालीस जोड़ी ओसि राडार की तरह अध्यापक 
के व्यक्तित्व पर हर वक्त नजर रखती हे। उनसे छिपा रह भी नहीं सकता 
कि अध्यापकजी करटो निष्कपट दै ओर कटां कपट जाल कैला रहे ठे। 
छात्र के साय अपे मन से काम नहीं किया जा सकता। उणिरं वं कीं 
व्यरतदहेतो छात्रो को साफ-साफ कह दे पर वहानैवान्नी करेमै तो ्नाहिर 
ठे छात्रो के सागने उतकी प्रामाणिकता मे वद्या लगेगा ही लयेगा। 

उक्त विचारो के पर्क्य म सोचने की वात यह ठै कि शिक्षण 
के यै दोनो ही मोडल अव तक प्रचलन मे रहे है ओर आगे भरी रहै 
पर इनभे से विशेष ध्यान हमे किन तत्वो पर देता ढै ? प्रथम मोध्ल 
के लाभ दिनो दिन न्यून ठोते जा रटे दै क्याकि यह शिक्षण प्रकिया को 
निर्मित करने मे असफल रहा दै। उधर द्वितीय मोहल अन्यैपणं पद्धति 
पर वल देता है। यह शिकशक कं साथ साथ छन्नो की भी सक्रियता ओर 
रुचि को बनाये रखना चाहता है अत निर्विवादं रुप छे इसी मोडल को 
हमे पनफाने कमी आवश्यकता है। ओर तीसरा मोडल तो शिक्षण के 
आधारभूत सिद्धातो का तोहफा टी हमारे हायो मे सपे दे रहा है। इरसे 
हमारे ही व्यक्तित्य मे चार-चोद लगेगे ओर छात्रो की गुणात्मकता मे वृद्धि 
होगी सो अलय। 

0 
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कक्षा-शिक्षण की वैज्ञानिकता 


अपने अध्यापक जीवन के प्रारभिक वर्पो की वात आपको वताऊँ। 
पटढटाने की च्वि तो शुरुसे दी यी क्योकि पठने ओर लिखने काटी 
शौक था। उन दिनो अध्यापक वनने के लिए द्वेनिग घ्नररी नर्ही धी अत 
विना ट्रेनिग किए ही नियुक्ति मिल गई ची तो मे वरायर सोचता रहता 
था कि अपन मेँ क्या परिवर्तन लाऊँ कैस केसे कोशल अजित ककं 
कैसी कैसी तैयारी करं कि विद्ार्यियो पर मेरा अच्छा प्रभाव पडे मास्टरजी 
कठहरहेये ओरल्मसुतष्धेये।वै उसीरैमकठैजारहेये- 

"अपने विद्यार्थी जीवन मे मारपीट ओर होट फटकार करने वाले 
वहुत से अध्यापक से मेरा साविका पड़ा या ओर उनकी मारे को लहको 
घर प्रभाव भी वर्पो तक दंखा या। ल्क भय के मारे गलियां मे जा 
छिपते थै ओर सामना हो जानै पर शालीनता से घु च्ुकफर प्रणाम 
करते थे। 

क्या मजाल कि ्रुवप्रसादजी खड़े टो ओर कीई लङका न्नर 
उटाकर देख ले लाइन तोटकर चलने की हिमाकत करे अयवा आगे- 
पीछे चलने वाले सयिया से वाते करने की हिम्मत करे। श्रुवप्रसादजी 
की शान मे बहुत बड़ी बेअदवी थी यह । 

जव भँ अध्यापक वनं गया तो अपने विदयार्चियो पर धरुवप्रसादजी 
जैसा प्रभाव नीं चाहता या। मेरी माटी अलग थी। स्कूल कै लिए धर 
से तैयारी फरके आता था छात्रो के साय पूरी मेहनत करता था। वाणी 
ही नहीं किंताव व्लैकवोई चर्ट-फ्रफ-उक्श भी काममेलेताथा पर 
कम। चूकि मेरा लक्ष्य पाव्यपुस्तके थी अते उनकी पटाई कराने को ही 
मे शिशा देना समद्चता था। यह वात तो धीमे धीमे पता लगी कि सिर्फ 
वदी सव कु शिक्षण नहीं है। 

उन दिनो कर्वे के उस ढायर सैकटरी रकूल मे ॐ 40 अध्याप्रक 
ये ओर मेरा सव के साय बहुत अच्छा सम्पर्क ससग या। सव के साय 
वैयवितिकर सम्बध स्यापित करम के पीठे मेरी यही चाह कारणभूत थी 
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कि अपने भीतर मद्ये अच्छे अध्यापकं के किन किन गुणो का विकास 
करना चाहिए । 

मार्टरजी को हम लोग दक्तचित्त सुन र्ठे थै मानो उनकी ककमा 
केही विद्यार्थी हो) उनकी वात जारी यी 

उन दिनौ कुष्ठ महीना से मे अगरेजी के एक टीचर मि शेखर 
को समञ्चने ओर उनसे जान पहचान वढाने मे लगा था क्योकि वे नए 
नए वी एह की द्रेनिग लेकर आट थे। दसवीं क्लास म हम दोनो के पीरियड 
अति ये! वे अग्रेजी पढाते भ हिन्दी। उनका पीरियड मुद्यसे तत्काल पहले 
आता था। घटा लग जाने पर भी वे सात आद मिनट तक क्लारया लेते 
रहते। भै उन्ड कक्शा मे वहुत चुस्त ओर व्यस्त देखता। कशा के लके 
भी बहुत अनुशासित नन्नर आते। 

अक्सर मुद्धको क्लास के वाहर खड़ा देख साइस के एक टीघर 
सी एल शाह मुञ्चसे वगलयीर होते हए कह जाते तपस्या करो अभी। 
अदर नए मुछ पदा रहे हैँ । नए मुह वाली वात कई दिनो वाद सम्य 
मे आई कि टद्ेनिग से लोटने वाले नए टीचर अक्सर क्लास मे ज्यादा 
समय तेते दे। 

शेखरजी कई वार खिडकी-दरवाने वद करके पढाते थे ओर जव 
क्लास स वाहर निकलतेये तो यो लगता या मानो अभी अभी कोई 
रोड रोलर विद्यर्थियो की अच्छी तरह रोदकरं गया दै। कई दार कडा 
का कमरा रसोईघर की तरह शिक्षण प्रक्रिया के अच्छे शारो छोक रे गधाता 
मिलता? 

तव तो गुरुजी आपके पोव वापिस लौट पड़ते होये # गणप्तसिह 
से वोले विना रहा नर्हीं गया। वातो मे हम सवको मन्ना आ रहा था। 

क्या वताऊ। मेरी क्लास मे मुक्त भाव से चहचहाने वाले ओर 
उदढता के स्तर तक जाकर आजादी लेने वाले विदार्थियो को मे कदा 
मे घुसते टी लस्त पर्त काम मे व्यरत देखता। एक अयाचित दशहत 
उनको चेहरा पर देखकर मन वितृष्णा से भर जाता। कदा के उस माटौत 
सरे वदड़ी पुट होती थी मुञ्चे अत कदा मे आते ठी सवसे पटले खिडकिर्यो 
दरवाजे खोलता ओर दौ चार लड़का से दातचीत करके कक्षा के माहौल 
को वदलतै की कोशिश करता। मेरे लिएट यह लगभग रोजाना फी वात 
थी कि अपने विधय की पटाई से पूर्वं विदयार्थियो की उभिमुखता की चिता 
कर! मै नए नए हथकडे अपनाता। कभी कोड च्ुटकला कोई कविता 
छद कहानी सुनाता। कभी कोई रजीन पत्रिका या किताव दिखाता कभी 
ग्रामोफोन लाकर कोई भीत सुनाता या फिर छाञओ को उनके ही रास्मरण 
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सुनाता । यह तो गुद्धे काद मे पता चला कि प्रशिशषणालयो म इये मोदिवेशन 
कटा जाता है] पर सच मान वह मेरी न्नरुरत थी अन्यया मे कैसे पढा 
पाता? 

तव तो आपके शेखर सहव एक नमूना ही ये गुरुजी! 
गणपतेसिह ने फिर से बीच मे अपना वाक्य उछाला। 

नमूना क्या? मारटरनी कहने लगे उनका तो मुद्च पर भी 
एक दवाव था। अवल तो क्लास मे मेरा वहत सा समय यृही निकल 
जाता था ओर फिर छात्रो को उनके चले जाने के वाद भी उनके अदृष्ट 
चगुल से मुक्त कर पाना मेरे लिए टेढी खीर थी। एक दिन मिस्टर शेखर 
खाली घटे मे वाहर धूप म चेटे किसी अग्ेजी पत्रिका पर उती नगर 
इल रहे थे। मे भी उनके पसि आकर वैट गया! एकदम अग्रेजी लिकास 
सासकिन का सूट ओर काली वो। 

दो एक मिनट वीते होगे मेने कडा शेखरजी 1 आप तो क्लास 
म लग षी रहते है] लको को भी वहत व्यस्त रखते हे। कक्षा शिक्षण 
म आप सवसरे अधिक किस वात पर बल देना पसद करते हे? 

वे ठहरे प्ररे अग्रेज। अगरेजी से कम॑ मे क्या वोले । जवाव मानो 
उनके पासा पहले से तैयार था~रटारटया वोले “आई वाट दु हेल्प रटूडेटस 
रियलाइज देयर फुल पोटंशियल एन इदिविग्रुअल्स द विकम सेत्फ 
एक्बुअलाइजिग। 

मे सम्या नहीं सो पृष्ठ वैटठा वह केसे सर? 

योड़ा रुककर ये वोले “सय्टेनली इटस वेरी डिफिकल्ट टारक 
वट एज ए टीचर आव इण्लिश आई शेल स्द्राइव फर दिस गोल। 

वात तद भी मेरी समञ्च मे नही आई थी ओर आज भी मेरी 
सभद्य से परे है। वहं तो धीरे धीरे किर्तो मे सचाई सामने आई कि 
अपना प्रभामडल वताने के लिए वैसी अमूर्तं वाते कहना उनकी 
अनिवार्यता थी। वरहो शिक्षण प्रक्रिया नर्टी, एक वाग्जाल था एक दहशत 
थी जिसके पीठे का मकसद बहुत छोटा था। 

छोटा क्या आछछा कहिए मास्टरी / इस वार जियालाल वोला 
खे नाटक किए विना च्यूशाने यदे टी मिलती है 

यैर मार्टरजी ने लगभग स्वीकारोक्तिम कहा अमूर्त शब्दावली 
मे अपनी श्रेष्ठता शालीनता भद्रता का दिखावा करने पाले अध्यापक आज 
भी ठे वल्कि अपर शिक्षक जीवन के चारं दशकां मे मैने यदी अमूर्तता 
वरावर व्याप्त देखी दै। यह भी उतनी ही बुकसानदायी ठै जितनी किसी 
अध्यापक की तटस्थता। 
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बहुत शात मोटाल या। वर्षा हो चुकी थी। हवा म 7 ठटक थी 
न गर्मी। वाड से धिरे मकान के भीतरी कमरे तक कभी-कमार किशी 
वघचे की किलकारी या गायो सों के रभाने की आवाज आए तो आए 
अन्यया भरपूर खामोशी ची! मास्टरजी ने अणे कहा 

एक गोव मे नानूरामजी मास्टरजी ये। दघो को हिसाव किताव 
ओर गणित पठते ये। मिडिल करके ही नौकरी लग गए ये। भला उन्दे 
शिक्षण कै लक्ष्यो ओर उदेश्य से क्या लेना देता? वै अक्सर वातचीते मे 
कहते रहते थे कि अपना तो भैया पहाड़ सिखाने का काम है सो लिखवा 
दिया वस। याद करना या न करन लड़का का का्म। वे जाने ओर उनके 
घर वाले! कितना साफ सुरा नपा-तुला सोचा-समञ्चा फार्य व्यवहार था 
उनका! कैसी निरीह तदटस्यता यी! एसी वति आजकल भी शुद्धे कई वार 
युनने को मिल जाती ठै 

कई वार? माफ फीजिए मारटरजी अव तो खास ओ आम 
हर तरह के अध्यापक से सुन लीजिए जियालाल से रहा नदीं गया 
वोला गुरुजी! क्लास की क्लासे खाली पदी रहती है / 

मारटरजी ने विराम देते हुए पानी का एक धूट भरा ओर हम 
जिज्नासुओ पर एक मुक्त दृष्टि हाली। ये मार्टर साहव गोरधनजी थे। थ 
ग्रेड के एक मामूली अध्यापक के रुप म किरी ज्नमाते मे इन्हाने नौकरी 
शुरू की थी। इनका अधिक समय गव की प्राइमरी ओर मिदिल रृरलो 
मे घीता या। जिस रगोवमभीवे रहे ये लड़को पर इनके पदराने का 
एसा प्रभाव था कि लके तो लड़के इनके माता पिता ओर गोव का 
गोवि इनफी इत करता था! गवो मे इन्दयेने विकास के काम भी कम 
नदीं किष ये। शिक्षा ओर शिक्षण म भी इनकी गहरी रुचि थी। पाने 
के साय-साय ये रवय भी अध्ययन करते रदे। धीमे धीमे इन्देने एमए 
भी कर लिया धा ओर वी एड भी। वर्पो पूर्वं ये हायर सैकटडरी के प्रिसिपल 
पद से सेवानिवृत्त हुए थे पर आज भी वही सादगी वही स्वाध्याय प्रियता 
वही अनुराग। राज्य सरकार इच्छे वर्प पूर्व श्रे येवाओ के लिए सम्मानित 
करं चुकी थी। 

हम लोग कई दिनो से भास्टरजी को विद्यालय मे बुलाना चाहते 
ये। पर ये आयोजना उत्सवो से हमेशा वयते थै अतः आज हम इनके 
मौव इनके धर टी आ धमके ये। परमानद इनका विद्यार्थी था। उरी 
नै प्रस्ताव रखा या कि गुरुजी आज तो अपने शिक्षक जीवन के कुछ 
अनुभ्रव सुकाड़ए। वस इरी इरादे से हम लोग आण्की रेवा मे अण्ए 
है। मास्टरजी अपने अनुभव हमे सुनः रहे ये ओर ठम लोग सुधवुध भूते 
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सुनर्दैये। 

मास्टरजी का लम्बा सस्मरणात्मक भाषण सुनकर मेरे पास चैठे 
गणपतसिह ने कहा श्रीमान! आपकी वातो से लगता है कि आप शिक्षका 
के “इन्वोल्वमट को वहुत ऊचा दर्जा देते दै पर क्या आप प्रत्येक शिक्षक 
की अपनी सीमाआ ओर वाहरी दवाव को सर्वया महत्त्वहीन मानते ढे 
छो उसे समर्पण के लिए अवकाश ही न्दी देते? 

यह तो ठीक दे लेकित दवावा को तोडने की इच्छा ओर कोशिश 
तो होनी चाहिए? मार्टरजी का दो टूक उत्तर या। 

फिर ठम रपोवा सायिया पर एक साय उड़ती री दृष्टि डालते हए 
पै उसी क्रम म कहने लगे भे यह मानता हूं कि वाहरी तत्व भी शिशक 
को शिक्षण-कर्म मे सहभागी वनने देना नहीं चाहते परं क्या शिक्षक खामोश 
चैट रहे? शासन रात्ता चाहे जो हो निष्टावान तयथा ईमानदार र्यरा को 
निश्चित रूप स युना जाता है। खीज भरा स्वर तो श्ण भर के लिए 
भले ही कोड न युनै मगर तकाश्रित वातो की उपेशा कर पाना कैसे 
सभव है? आर फिर हमारे यो तो प्रजातात्रिक जीवन पद्धति हे। शुक्त 
चितन म हमारी आस्या टै। शिशक कै नात शिक्षण विपयो ओर तत्त्वा 
पर हम ही अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगे अपनी गोष्टिरयो नहीं करेजे लेख 
नहीं लिखेगे ता कैस कह पाएठगे कि हम अपने कर्म के प्रति ईमानदार 
हे? हमारा इन्वोल्टमट दोना दिशाओ म हो-विद्यार्यियां के पाव्यक्रम की 
समीक्षा करने की ओर तया उन्हे परिश्रम व प्रेमपूर्वक पढने मे भी। 
मैने तो हमेशा ही वालकां की जिज्नासाओ का सम्मान करिया हे। जव 
तकं उनकी जिज्ञासाआ का समाधान नहीं करता तव तक मन ने एक 
तरह की वेचैनी वनी रहती है। शिक्षण को भने हानि लाभ या समय की 
सीमा मे कभी नहीं वोधा। मेरी प्रतिवद्धता वालको की जिज्ञासा के समाघान 
कै साथ जुटी रही ठे1 कई दार एेसा भी हुआ टै कि मे कोई वात समञ् 
नदी पाया अथवा कदा मे हाया हाय वालको के सवाला के उत्तर नीं 
दे पाया। पर मेने समय लेकर भी वालको को जटिल प्रसग सहता 
से समह्याने के प्रयत्न कि दे! पढाने भे मै कई वार असफल भी हआ 
हू पर मेरे प्रयास कभी असफल नहीं हुए। भने तो ठर वार इरी तरह 
की शिक्षण प्रक्रिया जीने की कोशिश कीदे ओर मैं इसी वात की शिशक 
को सलाह दूरा कहते-कटते मास्टरजी के होढो पर एक निश्छल व सात्विकं 
जुस्कान तैर गई1 चितने की जितनी गहराई उतनी टी नम्रता। 

गोरधनजी का नाम बहुत युन रखा या हमने लेकिन ठम म 
सेकुेकने न उन्हे देखा था न सुना या पत्रिकाओ मे लेख तो उनके 
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पठते टी ये। आज ष्टी का दिन निकाल कर 40 किमी वस का सफर 
तय करके उनसे मिलने आए ये इस शिक्षक धाम मे 1 
वात जारी धी। कोने मै वैठे जियालाल की ओरे से सवाल 
आया तो क्या आप हमें विरोध करने का परामर्श देर्हेटेकि किसी 
भी अकादमिक प्रश्न पर हम तकश्चित विरोध से न चूक? 
वेशक। इसम बुराई ही क्या है 1 मास्टरी ने तत्काल अपनी 
वात साफ़ करते हुए कहा अपनी ही बात वताता हू आपको । मसूर अलीजी 
हमारे प्रिसिपल ये। ऊपर स आदेश था कि अध्यापक डायरी भरनी अनिवार्य 
हे। कई देड अध्यापका की डायरिर्यो म देखी थी जिनमे सिर्फ इतना 
भर लिखा होता था कि अमुक कक्षा को अमुक विषय मे अमुक काम 
कराना हे। इतनी जरा सी वात को डायरी म दूने का मुञ्चे कोई आचित्य 
न्नर नहीं आया। एक दिन मेने प्रधानाध्यापकजी से अपनी कक्षा का 
काम दिखाते हुए कहा श्रीमान! मे छत्रो को यजाना पदाता हू, लिखित 
काम करता दू ओर नियमित रुप सै जोचता हू। इससे उनकी अभिव्यक्ति 
मे निखार आया है रचनाशीलता ओर कल्पनाशीलता वढी है। क्या इसी 
काम को आप मेरे अध्यापन कर्म का प्रमाण नही मान सकते? क्या आप 
इराको गर जरूरी मानत हे जो हमसे पर्थक से अध्यापक डायरी भरवाना 
चाहते दे? 
आपको यह जानकर खुशी लोजी कि उस दिन के वाद प्रिसिपरल 
महोदय नै अध्यापक डायरी पर इतना बल नहीं दिया लेकिन होः वे 
अध्यापको का कक्षा कार्य तया लिखित कार्य अवश्य दैखते। भरे विद्यालय 
मे मन अध्यापक डायरी भरने की ददिश कभी नहीं रखी। तो मेरे कहने 
का आशय समह गए न आप लोग? 
आपको तौ श्रीमान किसी उच्च अध्ययने शिक्षा सस्थान मे होना 
चाहिए था। कम से कम हमारे कशा शिक्षण मे एकरूपता ओर वैज्ञानिकता 
की चिता करने वाला कोई तो होता । इस वार टिप्यणी मैने की । सुनकर 
चारा सायिया ने सामूहिक ठेयी म योगदान दिया। 
हसने को तो गारधनजी भी से पर शीघ्र ही उनकी ओखि चश्मे 
के मोटे शीशा के पीछे कटीं खो गई! वोले भई! कदाशिशण की 
वैज्ञानिकता कातो मेँ भी पक्षधर हू, लेकिन भे एकरूपता नहीं चाहता। 
एकरूपता ता अभी ठे दी। हर्व्ट के पचसूज्री शिक्षणं से अलग द्रैनिग कोलेज 
म कोई नवीनता दे दही कटो या तो माडइक्रो टीचिग पीएस आर 
सिग्रुलेश सिस्टम एष्लिकशन एक्शन रिसर्घ आदि वीसो वात आई ठे 
पर उनक आपेसने तो किरी गेर~जरूरी रिवाज से छात्रीघ्यापरको को 
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मुक्ति मिली न उनका शिक्षण उपयोगी वना। जव विज्ञान के सिद्धात 
सार्वभौम ओर सार्वकालिक होते ठे ओर उनका वाछित लाभ प्राप्त किया 
जा सकता हे तो शिशा विज्ञान का वाछठानुरुप लाभ क्या हीं लिया जा 
सकता? आप खव के साय मेरी भी अभिलापा यही ठै कि कशा शिक्षण 
चैन्लानिक वने पर अभी इसमे वहुते समय लगेगा! सचमुच वहुत समय 

आपने गुरुजी इस दिशा मे क्या साचा ढे? आपके मुताबिक 
किन किन शिक्षण सूरा को प्रयोग मे लाया जाना चाहिए ताकि हम 
चैज्ञानिकता के समीप तो परैव सक? यह वावूलालं का सवाल था। 

मारटरजी ने जरा आरन वदला ओर सोचते इए कहने लगे 
यूं तो भाइयो। हमें बहुत सारी वाते जानने समञ्चने की ठे लेकिन एक 
अत्यत स्थूल से वियय की ओर टी मे आपका ध्यान अकृष्ट करना चाहता 
(| 

लगभग 25-26 वर्ष पूर्वं एक विदेशी विद्वान ने वर्तमान शिक्षा 
पर एक आक्षेप लगाया या कि यह कयन रोग सै ग्रसित है। अगर 
मे यह आक्षेप अध्यापक समाज पर लगाऊँ तो शमा करे गलत नही 
होगा वर्प तक अपना विषय छात्रो को पटाते समय मेने यही वात सर्वोपरि 
रखी है कि अनावश्यक ओर गैरे-ज्रूरी कयन से धवचू। 

मेरे खयाल रे शिक्षण दो प्रकारं का होता है-प्रत्यक्ष ओर पराक्ष 
प्रत्यश शिक्षण मे वोलने का अधिकाश काम अध्यापक टी करता दे-वठ 
भाषण देता ढै निर्देश देता ठै किसी पाट या प्रसग को स्पष्ट फरताटे 
व्याख्या करता है अयवा अपने विचारो का ओचित्य प्रमाणित करता है। 
छत्रो को तो चुपचाप यैठे वेढे युनना होता हे। मेने अनेक अध्यापको का 
सर्वेक्षण किया ठै अतएव कह सकता हूं कि 80८ कथन अध्यापको का 
होता ठे। 

परोक्ष शिक्षण मे अध्यापक रटे रटाए प्रश्नो ओर विधियो से वता 
है ओर मुक्त प्रश्न पूष्ठता है जुक्त विधियो अपनाता ठै। वह विद्यर्थिया 
की सकारात्मक नकारात्मक भावनाआ का सम्मान करतादे छात्रो को 
प्रोत्साहन देता है उनकी प्रशसा करता दै ओर तनाव को घटाने के लिए 
मनोरजन की विधिर्यो अपनाता दे। 

प्र परोक्ष शिक्षणः मे शिक्षक के धर्यं की परीका होती है। यही 
नहीं छात्रा के प्रति सहयोग की उसके रचनात्मक ननरिये की जीवतता 
ओर प्रेरणा की भी परीक्षा होती दै। यदि आप लोग इन दोनो तरीका 
का फर्क देखना चह तो दो अलग अलग कशाओ मे आजमा कर देख 
सकते दे। आपको पता लग जाएगा कि परोश पद्धति वाले छन्नो को 
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तुलनात्मक रूप मै अधिक लाभ मिलेगा। वल्कि इस सवध मे मै कहना 
चाहता हू कि शिक्षक को कक्षा मे वहुत ज्नरूरी लगे तो अपनी ओरं से 
कोड वक्तव्य या निर्देश उपदेश दे। शिकशषण का लाभ तो तभी सभव होता 
है जव छात्रा की ओर से सीखने की क्रिया करने व अनुभव करने की 
पहल हो। अध्यापक को निरतर सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। उसकी 
वाणी ओर उसके आगिक सकेता से छात्रो को निरतर प्रोत्साहन मिलना 
चाहिए। एेसे वातावरण से निकलने वाले बालको को मेने अत्यत रचनाशील 
कर्मशील उह्छसित ओर सयत देखा है\ अमर अप लोग चहि तो इस 
शुर को आजमा कर देख सकते दे। कहते हुए मार्टरजी ने अपनी वात 
समाप्त कर दी। 

गोव मे रहते हुए भी मास्टर साहव गोरधनजी शिक्षा साहित्य 
का अध्ययन करने मे अपना समय विताते हे। हम युवा अध्यापका के 
लिए उनका यही प्रसाद काफी था। नितात अनजान अपरिचितं शिशको 
के छोटे-से समूह को अपने बुजुर्ग शिक्षक द्वारा इससे वड़ा ओर क्या 
अवदान मिल सकता था। हमारा पांव सितवर का ष्टी का दिन सार्थक 
हो गया। 

मारटरजी रो विदा लेकर ठम पोचो पाडव वस अद्धे आए। अगले 
दिन जव हमने रटाफरुम मे यह सारा अहवाल सायियो को सुनाया ता 
कुठ ने उसे बकवास वताया कुछ ने खुराफात। कुछ ने उल्लसित टोकर 
कहा यार हम भी क्यान साय ले गए? कुछ सायी प्छ ह्या कर 
विना कोमेट किए ही चल दिए मानो उनकी प्रायोरिटी कुछ ओर थी। 
सुद्धे असाध्य वीणा का स्मरण हो आया जहो वीणा का साधक वीणा 
वादनं से पूर्वं उन समस्त उपादानो उपकरणो अवयवो तत्त्वो का स्मरण 
करता है जिनसे वीणा का सवघ रहा दै। वह उनके साथ वैचारिक एकतानता 
अनुभव करता है! शिक्षण कर्म भी असाध्य वीणा दी है। इसरो साधने 
के लिए प्रत्येक साधक को अनेकानेक रतयो पर स्वर सगति बविठानी टोगी। 
गुरुजना से मिलना खवर सगति की भी तलाश है ओर अपनी जड़ो की 
ओर लोटना भी। काश कोड समद्चे कि ये जडे नीचे नदीं ऊपर की ओर 
हे ओर ठम वर्दी से नीचे की ओर अने वाली शाखे है एष अश्चत्य 
सनातन । 

इस प्रसग की महक वहुत अर्ये तक मेरे अतर्मन भे छाई रही। 
जव जव भी शिक्षक-~दिवस आता ठे मन म एक छतनार अश्वत्थ वृक्ष आकार 
लेने लगता है एक असाध्य वीणा वजने लगती है ओर मै अपने गुरुजनो 
की पावन रमृतियो मे खो जाता दू [४] 
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कोरे कागद नही हे बालक 


ज्ञानं ओर भक्ति का निरूपण करते हुए भक्त शिरोमणि गोस्वामी 
तुलसीदास ने वर्पो पूर्वं ज्ञान के सम्बन्ध मे कितना सही लिखा था ज्ञान 
अगम प्रत्यूह अनेका न्दी कु दुर्लभ ज्ञान समाना ज्ञान के पथ कृपाण 
के धारा । भक्ति की अगम वात को एक ओर रहने दे तथा एक साधारण 
सा सवाल रवय रे पूरे कि इरा दृष्यमान जगत की बुनियादी सचाइयो 
का ज्ञान हमे कैये होता है? वल्कि सिर्फ इतना ही पृष्ठे कि ज्ञान कैसे 
आता दै? क्या तरीका है उरके आने का? ठम सोचते कैरो हे? रोचने 
का रिश्ता क्या वुद्धि से दै? बुद्धिं मे वाते कैसे निपजती है? क्या वुद्धि 
जन्मजात होती दै? इन ठेर सारे प्रश्नो के सामने जा मूलत एक षी 
प्रश्न पर उपजी दुई जिज्ञासे ह हम अपने को बोना पाठेगे। दर्शनशास्त्र 
कै अनेक धुरधर विद्वान युगो तक इन प्रश्नो का समाघान निकालने को 

कृपाण की धार पर चलते रहे! वे मानवीय प्रकृति ओर मानव मन 

कै अतस्तल मे गहरे उतर कर॒ सोचने की प्रक्रिया तलाशते रहे। देश 
देश के अनेक मनोविज्ञान वेत्ता अपने अपने स्तर पर अपने अपने काल 
म प्रयोग करते रहे पर सफलता कै द्वार पर दरततक देने जो चन्द विद्वान 
पहुच सके उनमें से एक है स्विटजरलैँड के ज्यो पियान्ने उन्हाने जीवविज्ञान 
के सिद्धातो को मानव मन पर लागू किया ओर वर्षो की साधना के 
वाद दुनिया के सामने सज्ञानात्मक विकास के अपने क्रातिकारी सिद्धान्त 
प्ररतुत किए। 

पियान्न प्राणिविज्ञान व दर्शन के छत्र थे! उद्य शिक्षा प्राप्त करने 
कै वाद की उनकी मनोविज्ञान सवधी शोधा के लिए इन विषयो का ज्ञान 
उपयोगी रहा। साय हौ साथ उनकी अपनी सोचने की एक आदत भरी 
निरिति इई कि वस्तु विशेष मे अपन परिवेश के ग्रति अनुवूलन होता 
हे कि अपनी भीतरी चनावट मे वह वसतु स्व रचालन की कमता से 
सञ्चित होती है। 
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प्राणिविज्ञान के साय साथ पियान्ने की सुचि वस्तुपरक ज्ञान की 
समस्याओ का पता लगाने तथा ज्ञान मीमासा की ओर उन्मुख हई ओर 
व वालमनं की गहराई मे क्रमश उतरते गए। वध्चा कै वीच रोजाना 
घटो घटो वैटकर उन्होने उनकी गतिविधियो का अध्ययन किया! वे उनसे 
तरह-तरह के सवाल पृषते ओर भोले भोले प्यारे प्यारे जवाव धैर्य एव 
रचि के साय युनते। उनकी वाल चेष्टाओ का अवलोकन करते। वर्पो तक 
चघ्नो से आदान प्रदान का उनका सिलसिला अनयक भाव से चलता रहा। 
शुरु शुरू भे तो व्यो के वौद्धिक विकास एव सोचने की प्रक्रिया जानने 
की उनकी विधि भोखिक रदी लेकिन सन 1936 के आसपास अपने 
तीनो वद्यो की हरकर्तो व चिन्तवृत्तियो का उन्हाने सुचितितं विधि से अवलोकन 
किया ओर उरके आधार पर द ओरिजिन ओवि इटेलिजेस इन चिन 
द रिकट्ट्रक्शन ओव रियलिटी इन द चाइल्ड तथा श्ीम्य एण्ड इमीटेशन 
इन चाइल्टट्ुढ नामक महत्वपूर्णं दस्तावेग्जी लेख लिखे । इनम पियप्ने ने 
पटली वार व्यो के इन्द्रिय वोध क आधार पर उनकी वुद्धि के स्वरूप 
एव सोचने की प्रणाली के वारे म अपने युगान्तरकारी विचार लिखे है। 

इरासे पटल कि पियान्े के सज्ञानात्मक विकास के विचारो को 
जाने कतिपय दर्शनेशारत्रियो के उन विचारो का विहभावलोकन करना 
ज्नरूरी होगा जिन्होने प्रत्यश अप्रत्यक्ष रूप से पियान्ने के लिए वैचारिक 
आधार भूमि निर्मिति की दे प्रसिद्ध ब्रिटिश अनुभववादी विद्वान जोन लोक 
व ह्ूम की मान्यता थी कि मनुष्य का जगत का ज्ञान ईश्वर द्वारी या 
कि तर्कं द्वारा प्राप्त नहीं टोता अपितु अपनी सवेदनशील इ्दियो के माध्यम 
खे वह स्वय उसे प्रत्त करता है। जन्म के समय मनुष्य एकदम कोय 
कागद होता हे। ज्यां ज्यो उस कगद मे अनुभूति उभरनी प्रारभ होती 
है त्यो-त्यौ वह जगत का ज्ञान प्राप्त करने लगता है| यह प्रक्रिया पारस्परिक 
राम्पर्कं से होती है। याने एक प्रकार के अनुभवो या उतपरेरको का दूररे 
प्रकार के अनुभवो उत्को के सम्पर्क भे आना। 

उक्त पिचारा का प्रभाव जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान इमानुल काट 
ने ग्रहण किया जिनका पिया्ने पर प्रभाव पड़ा था। काट वैसे तो लोक 
व हम के विचारो से पर्यस् प्रभावित थे पर ज्ञान प्रक्रिया की उनकी 
अवधारणा मे उन्हे कुछ अपूर्णता प्रतीत दुई । काट के अनुसार यह सही 
है कि इन्द्रियो के विना मनुष्य जगत का ज्ञान प्राप्त नटीं कर सकता 
पर भात्र उन्हीं को ज्ञान प्राति का खोत मानना गलत हे। काल व स्थान 
क वारे म मनुष्यां मे कुछ बुनियादी धारणा (नोशस) होती हे जिन्डे 
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ये मात्र इन्द्रिया द्वाय प्राप्त नहीं करते ठल्कि जो उक पार कुदरतन 
मौजूद रहती दे ओर उनके द्वारा प्रा वस्तुओ को चालनं होता है। 
एक छटा सा उदाहरण ल कि वस्तुआ मे स्थिरता का गुण होता दै। इस 
तय्य का अनुभूति स क्या लेना देना ! काट के उनुरारं इय तथ्य को 
किसी अनुभूति द्वारा वुद्धि मे नहीं विठाया जा रकता। यह शत्र अनुभूति 
की परु रा परे का ै। इन्द्रियः द्वारा प्राप्त अनुभवा का कोई आशय 
होना ज्नरूरी ह। कोरा कागद तो कोरा रह सकता ठै आदमी का दिमाग 
कोरा नदीं रह सकता। जगत के वारे म जानना उसे जनरूरी है। 

पिया्ने ने जव वघ्चा पर अपना अध्ययन शुरु किया तो उनके 
लेखन पर इरी वुनियादी दार्शनिक पृष्ठभूमि का असर स्पष्ट लक्षित या! 
काट की तरद पियान्ने काभी विचार था किं आदमी कोरा कागद नर्ही- 
एसा कि जिसका चराचर जगते से कों वारता भी न हो। इसके वनिरवत 
आदमी इतना क्रियमाण दै कि वह जगत को नया आकार प्रदानि करता 
दै। पियाप्ने यह भी मानतै ये कि मातवीय जान की निर्मिति के मूल 
मे कुछ सार्वभोगिक धारणा काम करती ठै जिनके वारे मे उसे कभी 
दताया नीं जाता। ये धारणे है काल रथान कार्य कारण सवघ वस्तु 
की स्थिरता आदि क वारे भे। पियाजे इन धारणाआ क जन्म ओर विकार 
को जानने की ओर प्रवृत्त हुए । जैसा कि उन्होने स्वय लिखा है कि उत्पत्ति 
मूलक ज्ञातमीमारा (जेनेटिक एपिर्टेमोलोजी) मै उनकी ख्पि वदती गई । 
कदाचित यै धारणा निगमे पियान्न ख्िगील थे इतने बुनियादी महत्व 
की तया सर्वमान्य यी कि इरा दिशा म पियान्ने के शोध तिष्कर्यं अचरज 
मे डाले वाले सिद्ध हुए! 

पियान्ने मूलत विकासव्रादी मनोविश्लेषक माने जाते ठे। आयु 
सत्तर के आघार पर उन्हामे वद्चा के सीखने सवधी विकासात्मक चरणो 
का विरचृत येधा तैयार किया। अत्फेढ चितै की प्रयोगशाला भे वुद्धिजोच 
सम्बन्धी प्रश्न तैयार करते करते उनकी ख्चि व्यो के गलत या सही उत्तरो 
को जानने की वजाय इस ओर गई कि वद्यो के सोचने की वह कौन 
सी विधि ढे जो उनसे उत्तर दिलवाती हे ओर विशेषतया गलत उत्तर दिलवाती 
दै। पियान्ने की शोध म वुद्धि लब्धि को कोई स्यान नदी । क्याकि बुद्धि 
लव्यि तो वेद्धिकं विकास को जवने की साख्िकीय अवधारणा मान्न है। 
उसमे एकं ही व्यक्ति के वेद्धिक अतर को अलग अलग आयु स्तर पर 
टेस्ट स्कोर द्वया जच जाता है! इर विधि के द्वारा मालसिक विव्छस 
की सख्यात्मक अवधारणा ज्म लेती ढै अर्यात आदमी ज्यो-ज्या बड़ा 
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होता ठै त्यो-त्यो अधिक वुद्धि अर्जित करता दै! 

पियान्नं के यहो बद्धिक विकास क्रा आशय उने नवीन वैद्धिक 
क्षमताओं के अर्जन से ठै जो पहले वहो विद्यमान नहीं थीं। यहो वेद्धिक 
विकास सख्यात्मक नर्हीं परिमाणात्मक ठै जिसके अवुसार शिशु के सोचने 
म ओर किशोर के सोचने मे ग्व की विषमता देखी जाती ठै बल्कि 
विद्यालय जाने की आयु वाले दालक मे ओर पूर्वं विद्यालयी वद्यो मे यह 
अतर होता दे। 

जीवविज्ञान के विद्वा अभी सरचनागत उन रियतियो के विकास 
का पता लगा रहं है जिनक कारण प्राणिया कं अग प्रत्यगा का अपने 
वातीवरण से तादात्म्य स्थापित होता दै । पियान्ने ने इरी समस्या को मानवीय 
अनुरूलन के परिप्रेक्ष्य मे उठाया ओर वैद्धिक या सन्ञानात्मक विकास 
कै सिद्धात खोज निकाले! स्थूलतया उसे यौ समद्या जा सकता दै कि 
ज्याही व्यक्ति अपने वातावरण के सात्रिध्य मे आता है ओर उसरौ आदान 
प्रदान शुरु करता दे त्योदी वैद्धिक विम्ब स्वत बनने शुरू हो जाते ठे। 
इन्हीं विम्बो कै द्वारा व्यक्ति क्रमश अपने परिवेश म व्यवहार करने लायक 
वनता दे। 

पियाघ्ने के सिद्धातो मै एक गन्द आता है रफीम (5नीष्ला९) 
इसे रद्रक्वर या विम्बं का समानार्यी माना जा सकता दै। रकीम अर्थात 
बार वार दौहराये जाने वाले व्यवहार । स्कीम का सवध शेशवकालीन सर्हज 
क्रियाआ सदे जेस स्तनपान किशोरकालीन मानसिक प्रिया सेद 
जैसे किसी चीज का विश्लेषण कटना उसके बारे मे सभावनार दंठना 
या उसे रवय सचालित करके देखना आदि । स्कीम का स्तर ग्रहण करने 
का आशय यह ठे कि वदै के मानसिक विकास मे बदलाव आना शुरू 
हो जया ठे। 

हालोकि पियाफे का प्रमुख सम्बध वेद्धिक विम्ब (स््रक्वर) से' 
है पर साय दी साय दिमाग के दो पहलुओ की ओर भी पिदा इगित 
करते ह, वे है वस्तु (कटे) तथा कार्य (फक्शन)। वरतु का स॒वध उन 
विशिष्ट वाल व्यवहारा सं ह जा वे अपने सामने आड परिस्थिति या समयया 
से पार प्राने के लिए प्रतिक़्रया स्वरूप करते ठे। सन 1920-30 के वीव 
पियान्ने का शोध कार्य इसी वरतुपक्ष पर केब्धित रहा कि वधे जिन वातो 
पर सोचा कटते है वह वस्तुपकश क्या है ओर केसा दै? ओर यह भी कि 
वपन की शुख्आत से लेकर उसकी समाप्ति तक उसकी तार्किक कमता 
भे परिवर्तेन कैसे आता ठै? उसका नैतिक व्यवहयर व निर्णय क्या ओर 
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कैसे रुप ग्रहण करता है? अपते चारो ओर की दुनिया के बारे मै उसकी 
अवधारणा क्या ओर कैसी रहती है? खास तौर से वृक्षो की उत्पत्ति सपने 
सूरन चोद सितारे बहती हुई नदिर्यो ओर तैरते हुए वादल। मगर विगत 
34 दशको मे पियान्ने की शोध दृष्टि मे अधिकं चैनापत आया। वस्तुपक्ष 
के चिवरण सै अगि बढकर उन्होने उसका निधरिण करने वाली बुनियादी 
प्रक्रिया के वर्गीकरण को अधिक धनीभ्रूतत वनाया। 

बैद्धिक बिम्ब (ट्रक्वर) के दूसरे पठलू. कार्य (फक्शन) का आशय 
उस विधि से है जिसमे जीव (ओर्गेनिन्म) बोद्धिक विकास करते है । प्रत्येक 
जीव मे दो जन्मजात प्रवृत्तियों देखी जाती है जिन्हे पियान्े निश्रर-कार्यं 
(इनवेरियट फक्शन) की सज्ञा देते है। वे ठै~ व्यवस्था (ओर्जेनाहजेशन) 
तथा अनुकूलता ‹एटेष्टेशन) । व्यवस्था का अर्थं है जीव की वे आगिक 
क्षमते जो समस्त कार्यो को व्यवस्थित करती ठै उनकी भौतिक एव 
मानसिक प्रक्रियाओ मे सामजरथ स्थापित करती हे। उदाहरणार्थ मछली 
को ले। उसकी आगिक बनावट मे कई चीजे देखने को मिलेगी जिनके 
द्वारा वह पाती मे अच्छी तरह े तैर सकती ठै उसके गलफडे उसका 
सक्यूलेटरी सिस्टम उसका तापमापी रचनातत्र। यै सभी तत्व परस्पर 
भिलजुल कर इतनी कुशलता के साथ कार्य करते हें कि जिसकी वजह 
से मछली अपने वातावरण मै जिन्दा रह पाती ठै । यह दुई भौतिक व्यवस्या 
मे सामजस्य की बात 

व्यवरया (ओर्गेनाइजेशन) सबधी ठीक एेसी प्रवृत्ति मन के रतर 
पर चलती हे। वधा टकटकी लगाकर किसी वस्तु को निरखता ठै ओर 
उसे समञ्चन की कोशिश करता े। यै दो अलग-अलग व्यवहारतत्न दए। 
कालातर मे बड़ा होने पर एक अवसर वह आता है वकि वद ये दोनो 
व्यवहार एक अधिक व्यवस्थित तत्र द्वारा एक दी साय करने लगता है 
याने वस्तु को देखने के साय ठी समञ्ने का काम भी करने लगेगा। 
व्यवस्या का अर्य हआ भौतिक एव मानसिक सरचनाओ मे एेक्य स्थापित 
हाना। 

कार्यं (फवशन) का दूसरा पहलू है अनुकूलता । पियानने के अनुसार 
जीव का जन्मजात धर्म है वातावरण के प्रति अपने आप को ढल लेना। 
लेकिन ढालने का यह तरीका जीवो मे एक कैसा नदीं टौता। अनुकूलता 
को वारीकी से सम्याने के लिए पियान्ने ने दो ओर शब्द दिये दै 
आत्मीयकरण (एसिमिलेशन) ओर समायोजन (एकोमोडेशन)। उस विधि 
को आत्मीयकरण कठते हे जिरके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी क्षमता अयवां 
योग्यता का उपयोग अपनी परिवेशगत समस्या के समाधान ठेतु करता 
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दै! समायोजन वह प्रक्रिया कहलाती है जिसके द्वारा अपनी परिवेशगत 
्नरूरत के मदुदेनन्नर व्यक्ति को अपतरे मे वदलाव लाना हता दै।ये दोनो 
सिद्धात एक उदाहरण द्वारा यो सम्ह्ये एक वधे ने दरार को खोलता 
सीख लिया। लेकिन दरान्न का हैडल अगर कमानीदार हआ तो हत्या 
मोडने पर ही वह खुलेगा। वच्चे को यह नई तरकीव सीखनी पटी । याते 
उसे अपने को वातावरण से समायोजित करना होगा। एक वार जव वद्या 
हडल का धुमाकर दरा खालना सीख लेगा तां फिर उन वाता को 
सिलसिलेवार याद करेगा कि पठली बार उसने क्या तरीका अपग्रया या 
ओर बाद भे कौनसा । इस प्रकार वह नई तरक्रीव को आत्मसात कर 
लेगा। पियाघ्ने के अनुसार आत्मीयकरण व समायोजन के सुसतुलन कां 
नाम अनुकृूूलन टै। आत्मीयकरण की प्रक्रिया के दौरान अगर व्यक्ति 
वातावरण से अनुकूलित नही होता तो असतुलन (डिसङकिलिग्रियम) की 
एक स्थिति जन्म लेती है। असतुलन की परिणति है समायोजन । वरवुत 
देखा जाए तो बद्धिक विकास सतुलन असतुलन की अनवरत चल वाली 
एक प्रक्रिया ही दे! सतुलन का आशय दे व्यक्ति की बुद्धि का अपने उत्कृष्टतम 
रूप मे होना। 

कक्षा शिक्षण म अनुकृलता का सिद्धात लागू. किया जा सकता 
है। सज्ञानात्मक प्रगति कुर अशो मे समायोजन पर निर्भर करती ै। 
विद्यार्थी अगर सीखने के इच्छुक है तो उन्हे अजने कषेत्रे मे जाना दोगा। 
अगर विद्यार्थी पहले सो सव कुछ जानता ठै तो अध्ययन नदीं कर सकता 
क्योकि वह अत्मीयकरण कै मार्ग पर जाना नही चाहता। 

इस प्रकार बौद्धिक विकास को पियाप्नौ ने विम्ब वस्तु कार्य 
इन तीन पहतुओ द्वारा विवेचित किया दै। वध्रा जव विकास करता दै 
तो उसकी शारीरिक सरचना च वस्तु मे वदलाव आता है कार्यं वटी रहता 
दै। पियाजे द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था (ओर्गेनाइजेशन) व॒ अनुरूलता 
ष्डेष्टेशत) की वजह से वाल वौद्धिक विकास कै सिलसिलेवार कई चरण 
वन जाते दै। प्रत्येक चरण मे विशेष प्रकार की मनौवेन्ञानिक रचना देखने 
मे आती टै जिसके आधार पर वधे की सोचने की योग्यता निधरित 
होती हेै। 

आए अव पिये क दाल विकास सदी चरणा एर दरषटिपात 
कर। चार चरण य॑ ठै (1) रेसरी माटर पीरियड (0-2 वपं) (2) 
प्रिओपरेशनल पीरियड (27 वर्प) (3) काक्रीट ओपरेशनल पीरियह ( 
11वर्ष॑) (4) फरमल ओपरेशनल पीरियड (11 वर्षं ओर ऊपर)। यह आयु 
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वर्गे अनुमाितं दै। लेकिन प्रत्येक वालक इग चरणो को पार अवश्य 
करता है- कोड कमी तो कोई कभी। वहुत सभव ठै कि छ वर्षका 
बालक काक्रीट ओपरेशनल चरण म प्व जाए ओर आढ वर्प का वालक 
प्रिओपरेशनल चरण पर दी वना रहे। जो हो विफारा फा क्रम परियान्े 
कै अनुसार वधा के लिए यही रदेगा। 

छन्मसे दो वर्धं तक की अगथि जन्म के पहले दिनसेटी 
वप्रा अपनी सहज स्वाभाविक हरकते दिखाने चमता है खारतौर से ज्योदी 
उराके साम कोई उत्प्रेरक आ जाता है! ये फे मुंह मे सतन आया 
मही कि यह स्तनपान करने म व्यस्त हुआ नहीं। उसके हाथ गे कोई 
चन्न दे फोरन पकड़ने फी हरकत करने लगेगा। अगर कोई वीना उसकी 
न्नर के साममे आएभी तो टकटकी लगाकर उसे देखने लगेगा। अभी 
उसकी समञ्च मे कार्यकारण सदध या यसरतरुओ म स्थिरता का गुण जैसी 
वाते हम नही देख पाषगे। ये जन्मजति नहीं टै सहज क्रियाँ अवश्य 
जन्मजात है। धारणाओं का विकास लगभग दो वर्प की आयु म जने 
पर होमा। 

हम जानते दै कि वघ्े छी दृष्टि मे कोई चीज आई नही कि 
वह उसका पीठा करप लगता दै। यदि वह उरकी दृष्टि से आङ्यते होः 
गई ओर पल भर मे फिर सामने आ गई तो उरो देखने के लिए इतन्नार 
नहीं करेगा ओर किधर टी देखने लगेगा। वपे के लिए समय का वह 
अर्थ नहीं जौ प्रौढ़ केलिए दै। जो चीन दृष्टिसे परे होती ठै वह उसके 
लिए दिमाग से भी परे होती है) 

थोडा बड़ा ठोने पर वे की नक्नरे वस्तु विशेघ पर टिकनै लगती 
दै पर जो पीने उरकी दृष्टि मे नहीं होती उनका उसके लिए अरितत्व 
भी नही होता 1 छ महिने के वघे को शयुनञ्युना' दिखा ओर जव वह 
उये तेने कै लिए हाय वढाए तो रुमाल से छिपा दे ताकि वह आसानी 
से उसे हटाकर उठा सके। मगर आप देखेगै किं रमाल से छिपा देने 
पर श्युनद्युना पाने की उसकी ललक फौरन तिरोहित हो गई ओर उसने 
फिर सै फने की उत्कठा कत्त जी दिखाई । खिलौना अगर रूमाल से 
आधा दिखाई दे रहा होगा तव भी वह रुचि नहीं दिखाएगा। इस तथ्य 
पर योद्धा जोर करे तो समञ्च मे आएगा कि आधी ठकी चीज्न स्पष्टतया 
पूरी दिखाई देने वाली चीन्न जैसी नहीं टोती। वदे की सवेदा मै उसका 
कोई विम्ब नहीं वनता। इसी तरह से अगर वदने को स्तनपान की वजाय 
शीशी से दूध दिया जाय तो चधा कोई फर्क करने की स्थिति मे नदीं 
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होगा। वस्तुत सवेदन ओर इन्द्रिय वोध का दाल-जगत उसका अपना दै। 
न्नरूरी नदीं कि प्रौढो के जयत जैसा हो। वह अपनी दुनिया स्यय रचता 
ठे। 

अपनी दुनिया के इस रचाव मे वद्या उन्दीं चरणा से गुन्नरता 
है जिनसे हम राव गुनरे है! छोदा वध्या जव धुटनो के वल या दुमक- 
दुमक कर चलने लायक हो जाए तो आप उसका पसदीदा खिलोना लाल 
रण के रूमाल से ठ्क दे। आप देखेगे कि उसने रुमाल हटाकर खितौना 
प्राप्त कर लिया हे ओरं विजय के उक्छस से घर को किलकारी मारकर 
गुजा दिया दै। आप भी खुश होगे कि वधे ने इतना तो रीख लिया 
कि निर्जीव चीन जँ भी रखी जाती ठै वरीं पड़ी मिलती है। पर वस्तुत 
क्या वा यह सव रीख जाता है? यही खेल अनेक वार दिलाने के 
चाद एक वार लाल के वजाय पीले रुमाल से खिलौने को ढक दीजिए 
ओर वधे की चेष्टाआ का अवलोकन करे। वघ्चा सश्चम म पड़ जनाएगा। 
उसके लिए यह नई रियति हे। पहले की स्थिति से उरने जो आशय 
अपने तई निकाला था वद यह कि जो चीने छिपाई जाती है वे लाल 
रग के रुमाल कै नीचै टी मिलेगी, 

पियाग्ने ने एेसी द्विक रिथति्यो सकट्रो की तादाद मे ईजाद की 
ै। उनका कहना है कि 18 माह या 2 वर्प की उस्न से पहले वा पूरी 
समञ्च नीं पकड़ पाता कि उरो वेवकूफ बनाया जा रहा दै। इस उमर 
से पहले वरतुआ की स्थिरता ये कार्यं कारण सवधी अत बोध की धारणे 
भी विकसित नही होती। सवाल उद्ता है कि तव वधा यह ज्ञान केसे 
अर्जित करेगा? शिशु की चेष्ट यदि आप वरावर निहार तो कहे कि 
अपने हायो भमु अओखि आदि के खरिये वधा चीजो के विषय मे निरतर 
ज्ञान प्रात करं रहा है। शुरू-थुरू मे ची्नों की यह तलाश प्रत्येकं इन्द्रिय 
द्वारा स्वतत्र रूप से होती है फिर उनमे समन्वय होने लगता है ओर 
आगे चलकर तो चीन्नो को उढाना पट्कना हिलाना धिसना आदि अनेक 
क्रिया शुरु हो जाती दै। 

पियान्ञे के अनुसार ये क्रिये कुजी का काम करती टै । इन्दीं 
के माध्यम से वधे को अपनी दुगिया रचने की सुव्यवस्थित दृष्टि प्राप्त 
लो्ती दै कों ॐ क्रिया काहे वह दे की सहजे क्रिया दीहो दिम 
मे एक योज के रुप मे मौजूद रहती है। इसे चहे तो श्रोगराम कठ 
दे या न्यूरल आवेग कठ दे। पियानो ने इसी को स्कीम कहा दै जिसका 
वर्णन ऊपर फी पक्तियो मे किया जा चुका ठै। 
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दो से सात वर्घ की अवधि पहल चरण की उपलव्थिया का उपयोग 
वद्या इय आयु वर्य मे आने पर करता देखा जाता ठे। चीग्नो का अव 
उसके लिए कोई अर्य निकलमे लगता ठै! इच्िय वोध की सहज क्रिया 
क्रमश एकीकृत व यमन्वित रूप धारण करने लगती हे! वद्या उन्हे अव 
कोई नाम देने का प्रयास करता है। बहुत सी चीना को एक टी नाम 
से पुकारता दै। लेकिन यह सव रातो रात नहीं हा जाता। उसके शब्दो 
से टी पता लगेगा कि चीना का मन पर कितना असर हे लेकिन जहे 
तक उसके नाम का प्रश्न ठै वह फर्क नीं कर पायेगा। मौ को मामा 
भाई को भामा, वकरी को मामा चिडधिया को भी मामा। लेकिन धीमे- 
धीमे उसकी वर्गीकरण की शमता रपष्ट होने लगेजी। खासतार स॑ 5-6 
वर्प की उस्म तक आति आते। हालोकि तव भी जटिल मसलो पर वह उलघ्च 
जाएगा। जैसे कि ठर लाल परू्ल उसके लिए गुलाव टी टोगा। 

वस्तुंआ के नामकरण म पियानो के अनुसार प्रम चरण वाला 
तरीका ही फाम करता हे। चीजो को वर्गो म वोट्ना, वर्गो को उपवर्गो 
मे रवाटिना किरी एक चलती फिरती चीन्न को गाय की सज्ञा देना, लेकिन 
कुष्ठ समय वाद सिर्फ चौपाया को टी गाय कै नाम से पुकारना। वस्तुत 
अलग अलग वस्तुआ आर समूहा कौ एक ही म से पुकारते हए वधा 
अपनी मानसिक क्रिया शुरु करता दै। 2 से 7 वर्प की अवधि म वह 
वरतुओ कै वारे मे कुछ रमद्य पकड़ लेता दै। चीनं के वर्ग समूह व 
जाति से वह परिचित हो जाता है। इरे लिए उसे वार वार वर्गीकरण 
पुनर्वर्गीकरण की प्रफ्रिया अपनानी पड़ती है! इस कालावधि मे चघो की 
भाषायी क्षमता भे आश्चर्यजनक वृद्धि देखी जाती है। न सिर्फ शब्द रापदा 
मे द्धि वल्किं शब्द प्रयोग म. निखार आ जाता है} व्यो फी अपनी एक 
खयाली दुनिया निर्मित हो जाती टै। अपनी शब्द रापदा द्वारा वै अजाने 
व्यवहारं करने लगते है। खिलोना म वे प्राण पकं देते ढै ओर मानवीय 
व्यवहारी म हिर्सेदारं बनाकर उनसे वातचीत मे खो जाते दै । शुरु शुर 
मे फेटेसी के मलोक म वघ्ा विभिन स्यितियो भे निराले अतार्किक 
अर्यं व्यक्त करता है जव वह सात आद वर्प का होता दै तो उसका 
पयावलोकन विकसित होता है तया उसके सोचने मे तार्किकता शुरू छती 
1 

सात से ग्यारह यर्घं की अवधि विकारा के द्वितीय चरण मे 
जो वद्या स्वप्नजीवी वे जुई नगत का जीव था इस आयु वर्य मे आति 
न आते तार्किकं ययार्यवादी वनम लगता ठै। उसे सख्या एव वन्न आदि 
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का सही ज्ञान टोने लगता है! अव उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता 
जैसा कि पोच वर्प की उस्न तक समान गिनती कीदो मालाओं मे 
से उये एक छोटी व दूसरी वटी दिखती थी। कारण या एक मे दानां 
का करीव होना व दूसरी मै दूर-दूर होना1 अव वधा किसी वहकावे मे 
नहीं आएगा। वह स्वप्न ओर ययार्य का भेद समञ्च जाता ढै पर परिकल्पना 
ओर तथ्य को अभी नीं अलगा सकता। उसमे अभिधा बोध की प्रचुरता 
रहती है ओर सिद्धातो की समदय कमजौर। द्वितीय चरण का वधा स्वप्न 
लोक मे रहता दै तो इस आयु का वद्या अभिधा वोध के लोक म रहता 
है। एक अनुसधाता ने किशोर वय के एकं कुतर्क की कहानी लिखी ठै 
आद वर्षं का एक वालक खाना खाने की टेवल पर गीले हाय लिए आ 
गया। मो ने उरस हाय न पोछठने की वजट पूष्ठी। साहवन्नादे ने तर्कं 
दिया कि तुम्ही ने तो साफ तौलिये से पोछे की मनाही की थी। इस 
पर मो ने हाय नचाते हुए कडा ओपफ्फो मैने तो गदे हाय तौलिये से 
पोने को मना किया था# वद्चा क्रमश स्वकेन्दित से समाजोन्युखी वनता 
जाता है तया दूसरो के भावो को समदने का उसका मादा वदत लगता 
है। 

ग्यारह से सत्र वर्धं की अवधि सयोगवश यह किशोर वय भरी 
हे। वद्ये के सोचने मे प्रचुर वदलाव आता है। उसका सोचना तर्क-युक्त 
एव चुसवद्ध हो जाता है। वार्तालाप या लेख अदि की वारीक दाते उसकी 
सम्य मे आने लगती ह। प्रतीको उपमाओ व अन्योक्तियो से अर्धं खुलने 
लगते है! कया का सामान्यीकृत आशय सामने आ जाता दै! टे 
वरो केलिए जौ खेल महनन खेल दी रहते है इनके लिए वह एक सार्थक 
आयोजन टोता है। व्च अव समस्या के समाधान हेतु एक ही तरीके 
पर आश्रित नदीं रहते अनेक परिकल्पवा्णे करने लगते है। 

पियान्ने क उक्त शोध सिद्धात इमानुल काट के दर्श की बुनियाद 
पर निर्मित ठै तथापि ठम देखते दै कि पियान्ने ने काट के विचारो सै 
अपनी अलग दिशा खोजने का प्रयास कियादठे। काटने काया कि 
जगत का कुछ ज्ञान सार्वभौमिक ठै ओर वह मनुष्य को जन्म से प्राप्त 
होता हे। पियान्े ने दरसा दिया कि यद्यपि जगत का ज्ञान सार्वभौमिक 
ठै तथापि वह जन्म से मानव मस्तिष्क मे नहीं रहता वल्कि जन्म ये 
16-17 वर्प की उक्र तक सिलसिलेवार चरणो म वह मानव मस्तिष्क मे 
निर्मित होता है। पियान्ने के इन सज्ञानात्मक विकास के सिद्धातो के प्रकाश 
मे विद्यालयी पाट्यक्रम तया शिकशशण विधियो मे सशोघन परिवर्धन की अनत' 
सभावनाठँ उजायर होती है। © 
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वात वहो से शुरू करे जर्दो विदयार्थीहि 


सतीश टी वी पर विविज की धारावाहिक प्रस्तुति से वहुत प्रभावित 
था] हर हप्ते प्रोग्राम देखता ओरं उरकी तारीफ के पुल वोधता। 

एक दिन वोला भाई साहव। हमारे विद्ालयो मे अव भी वदी 
वोदी पुरागी शेशिक प्रवृत्तियों टोती दे। क्विज प्रोग्राम जैसे नवावारो की 
तरफ तो सस्था प्रधानो ओर अध्यापको को ध्यान ठी न्दी जाता। महानगर 
की पव्लिक रकूलो या एेसी दी कुछ प्राइवेट स्कृला मे यह प्रवृत्ति हो 
तो हो अन्य स्वूलो म नई प्रवृत्तियो को आजमाने की न तो उत्का 
है 7 टी पहल 1 

वह क्टेजारहा था ओर मे धैर्यं से युनते हए अपने अनुज 
की ख्चियो प्रवृत्तियों को जानने का लाभ ले रहा या। 

येटीवी वालेशिग् की वारीकियो मे दक्ष लोग नीं है भाई 
साव फिर भी इनके प्रोग्राम शति प्रतिशत शैदिक मूल्यो के होते ै। 
कितनी तैयारी के साय रोचक प्रोग्राम देते ठै ! आपने देखे हैँ कभी? 

हो देखे ये। भने छोटा सा उत्तर दिया। 

सतीश सूद्यसे दस बारह साल छोटा दे। पिछले वर्षं उसो प्रिसिपल 
का प्रोमोशन मिला था ओर डाइट मे लयाया था। कठने लगा कितनी 
रफ्तार से कितनी विया अग्रैजी वोलता ठे क्विज मास्टर" एसे कार्यक्रम 
दिखा कर हमारे विद्यर्थिया की प्रेजेस ओवि माइड को एव्यूरेसी के साय 
उत्तर देने की क्षमता को वुद्धिं की विलक्षणता ओर अभिव्यक्ति की प्रजरता 
फो य्स्ट किया जा सकता ढै! सोचता दू, कु स्कूलो भे इस प्रवृत्ति को 
प्रयोग के बतौर इदरोच्यूस करके देखू! क्यो भाई साहव। 

श्नरुर करो # भनि अपनी सहमति व्यक्त की। अच्छी ओर उपयोगी 
प्रवृक्तियो से तो फत्रयदा ही होता है ओर फिर टी वी की वजह से विद्यर्थियो 
मे भी बहुत उत्साह रहता है अत अगर इसे ठ्म से समञ्लदारी के साथ 
शुरू करोगे तो बेशक फायदा होगा। वैसे कुल मिलाकर यह मामला 
अपेक्षाकृत तोता-रटत जैसा ही ठै। 
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वह कैर? सहज टी उसने प्रश्न जड़ दिया फिर वात का मर्म 
समद्यते हए कहने लगा भई! विना अध्ययन किए विना सही निष्कर्षं 
पर पर्हुये ओर चिना ज्ञान वढाए तो कोई उत्तर देगा भी केसे ? मेरे 
ख्याल से विद्यार्यियो की वौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए यह वहुत 
ही उपयोजी प्रवृत्ति है सतीश ने मानो अपना सारा सोच व्यक्त कर दिया। 

देख रतीश। क्विज प्रोग्राम तो अपेक्षाकृत इकतरफा मामला दे 
ही हमारा क्लासरुम टीचिग भी इरी रोग से ग्रसित है। रकूलो मे कुठ 
दिन जरा चक्रर लगाकर देखो! या तो तुमको कदार्ठे खाली मिलेजी या 
शोर मचाती मिलेगी ओर मास्टर जी कुर्सी पर यैठे किसी सरती सी पत्रिका 
के पत्रे पलट्ते मिलेजे या अगर कदीं ईमानदारी से पढ़ाई होती दिखेगी 
तो टीवी के इन्हीं व्चिज प्रोग्रामो की उनेकानैक आवृत्तियो मिलेगी # 
मेरी वाते सुनकर सतीश सन्न रह गया। 

हो मेने कहना जारी रखा अगर विश्वास ने हो तो जाकर 
देख लो। ज्यादातर ककशाओ मे तुमको रट्त विद्या का यही खेल देखने 
को मिलेगा। छात्र छात्राओ के समश खड़ा अध्यापक विविज मास्टर की 
ही तरह उनसे दनादन पचास सेकड मे पोच छट प्रश्न पूता नन्नर आएगा। 
हो तो बताओ बघ्रो ! अकवर का राज्याभिषेक कव हुआ था? उस 
समय वह कितने वरय का होगा? मायू की मृत्यु के समय वह 
करटो धा? पिता की मृत्यु का समाचार उसे करटो मिला था? आदि 
आदि / वेचारे विदर्थी प्रश्न को सुनकर समञ्चन ओर उत्तर देने की तैयारी 
करने लगते दै कि फौरन तमाचे की तरह दूसरा सवाल चदयक से दिमाग 
मे गूजता हे। 

मेर कहने का मकसद यह है सतीश कि सैकटे वर्पो से कका 
शिक्षण की परम्परा चल रदी है ओर लगभग सौ वर्षो से शिक्षा मनोविज्ञान 
ने अध्यापको को अच्छा-खासा प्रशिशण दिया दै फिर भी इस वात की 
वहुत कम लोग परवाह करते ठे कि कक्षा मे अध्यापको ओर विद्यर्थियो 
के वीच आदान प्रदान का बुनियादी आधार क्या होना चाहिए? 

क्या तुमको विद्यार्थियो ओर अध्यापको के वीच का अतर्सम्बध 
यात्रिक ननर नहीं आता? शिक्षा प्रक्रिया मे सर्वत्र घोटना ओर रटना ठी 
शेष रह गया है चाहे पाद्यपुस्तक से रटो या फिर शिक्षको द्वारा दी 
गई साममरी से रटे! विघ्चालसी पढाई मे वियार्यी की जिज्ञासा को कोई 
स्थान नहीं है। अगर खुदा-न-खास्ता कोई विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा से प्रेरिते 
होकर प्रश्न पृष्ठ दैठे तो मास्टर जी उसे यह कठ कर जवरन विदा देते 
ढे फि इतनी छोटी सी वात भी तुम नदीं जानते? 
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आप तो भाई साहव न जाने कर्लो के कटो निकल गट) दात 
तो क्विजि की धी ओर आपने पचद्ा छेड़ दिया क्लासरुम टीचिग का। 
लेकिन इस तरह की वाते प्राय विश्वसनीय नही होती क्योकि आप जैस 
चद लोगो के ओव्जर्वेशन का महत्व ठी क्या ठै? सतीश ने मैरे तर्कं 
को मानो दरकिनार कर दिया। पर मेरे पास प्रमाण था अत भैनि कहा 
तुम यूं करो सतीश कभी युनिवर्सिटी की या टीटी कोलिज 
की लाद््रेरी म जाओ तो वर्हो ये चद केश्चन एज ए मेजर अवि एफिशियसी 
इन इन्यद्रक्शन नामक पुस्तक लाकर ्नरूर पटना । लेखक ठे आर र्टीवेस । 
सन 1912 मे उसने कोलम्विया युनिवर्सिद मे वह शोध की यी। टेप 
रिकार्हर उन दिनो थे नहीं इसलिए उसने कदा शिक्षण के र्टेनो्राफिक 
नोटस तैयार कराए ओर उन पर अध्ययन किया। महत्वपूर्णं निष्कर्षं यह 
सामने आया कि 80 प्रतिशत से अधिक कशाओ मे अध्यापका के दार 
छत्रो से प्रश्न पूषने ओर उत्तर मोणने का यही धधा चलता है। ओर 
प्रश्न भी कैसे? छोटे छोटे रटे रटाये उत्तरो वाले अथवा जो कुछ अध्यापक 
ने दवताया लगर्भग उसी की पुनरादृतति से सम्बधित। अध्यापक प्रति मिनट 
एफ से चार प्रश्न पूते है मानो विद्यार्थी प्रतियोगी हो । उत्तर उनकी 
जवान पर न दवंआ तो उनकी वारी गई समद्यो। क्विज मास्टर स्केतो 
अध्यापक रुक। 
यह तो थी सन 1912 की वात। पाख वर्पो के वाद सन्‌ 1960 
भे एक ओर शोध हुई यी। लैग्विज ओव द क्लासरूम नामक पुरतक 
मे उसके शोधकर्ता ए वैलक नै लगभय पचास वर्षं पूर्व के निष्कर्पो रै 
मिलते-जुलते निष्कर्षं ठी प्राप्त किएये कि 
अध्यापक अपने पीरियड के 70 प्रतिशत भाग मे सिर्फ वोलते 
ही रहते ठै! 
वोलने का रूप अधिकाशत प्रश्न पृषठना होता दै। 
~ 80 स॑ 8 प्रतिशत प्रश्नो मे स्मृति की जोच पर वल रहता 
है। 
अध्यापक प्रति मिनट दो प्रश्न पूते है। 
विद्यारयी उतर प्रश्नो के उत्तर अत्यत क्षेप मे देते दै। 
9 को पूठताछठ ओर सुद्यावो के लिए कन्तई स्यान नही 
ता। 
क्यो सतीश। इन दोनो प्रमाणो खे क्या तुम्हरे भीतर अव भी 
कोई प्रश्न नीं कोधता कि विद्यालयो भे प्रयलित पढाड की यह क्विज 
प्रणाली कोड प्रभावशाली शिक्षण विधि नीं है तव भला इसे क्यो वढावा 
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दिया जाए? 

कुर्सी से उव्ता हआ सतीश प्रतिक्रिया मे कहे लगा लेकिन 
भाई साठव इन रिसर्चेन से विद्यर्थियो के सीखने मे स्मृति तत्व का 
महत्य धट तो नहीं जाता। यदि इनसे स्मृति ती्र होती ठै तो वचुराई ही 
क्या टै 

मेने महसूस किया कि सतीश मेरे विचार को पकड़ नर्हीपा 
रहा। तब मैने उसे प्रसिद्ध म गोविनज्ञानवेत्ता विलियम जेम्स का एक त्वा 
रुनाते हुआ कहा 

एक वार जेम्स अपने एक शिकशक मित्र कं आग्रह पर उसकी 
कक्षा मे गया। मित्र चाहता था कि जेम्य उसके विद्यार्थियो से पूछताछ 
करे। भूगोल की कक्षा यी। जेम्ख 7 विद्यार्थियो की पाद्यपुस्तक को सरसरी 
तौर पर देखने के वाद उनसे पृष्ठा किं मान ले आप मीन मे एक 
गदूढा खोदते दै~बहुत गहरा कोई सौ फीट गहरा 1 ज्नमीन की ऊपरी 
सतह की तुलना मे क्या आपको गड़ढे के भीतर की सतह ठडी मिलेगी 
या गरम? 

प्रश्न सुनकर विद्यार्थी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे! प्रश्न 
उनकी पाव्यपुरतक से सम्बधित था ओरं वह पाठ उन्हे पढाया जा चुका 
या॥ 

विदयार्यियो को खामोश देखकर अध्यापक भित्र जेम्स कै पास 
आया ओर बोला कि इस प्रशम का उत्तर इनको पता है बस तुम्हारा 
प्रश्न पूतने का द्ग जरा अटपटा था। जरा मे प्ूष्ठता हू। अध्यापक ने 
किताब हाय भे लेकर पृष्ठा वताओ वच्चो, पृथ्वी के भीतर का आवरण 
कैसा ठै? ओर जेम्स के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि प्रश्न युनत 
ही आधे से अधिक विद्यार्थी एक साय वोल उठे शर गरम। जलती हुई 
आग की तरह को दद्रवणशील॥ 

अव तुम ही वताओ सतीश क्या फर्क था दोनो रियतियो मे? 
हमारे विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक की शब्दावली रो अलग किसी अन्य मुटावरे 
कां प्रकट क्या मरही पाते? क्या अव भी इकार करीगे किं रमृति की 
शिक्षा के नाम पर छात्रो के साथ बहुत व्य धोखा नहीं हो रहा हमारी 
कक्षाओं मे? 

बात सुनकर सतीश उसी सहजता के साय मानो शिक्षण के 
उस चलन से उरे कर्ड शिकायत ही न हो ओर सभी कुछ युगधर्म 
सावन गया दो वोला दरअखल भई सावो सिखाने पठने की प्रक्रिया 
इतनी पेचीदा ढै कि हर कियी के हयाय की वात नहीं है! फिर अध्यापको 
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कै पारा इत समय ही कलँ रहता है कि वे पाद्यपुस्तको को पूरा करान 
का दायित्व छो एर ओर ओर तरीके आजमाने म अपी शक्ति जाया 
फरे? फसा के चातीस पैतालीस विार्थिया ओर एक प्रौढ़ के वीच आदान 
प्रदात फी प्रक्रिया अपनै आप गे एक पिरोधाभासी स्थिति है जहो इत 
सारे विविध आवाम होते & कि उनका वर्णता फराा लगभग मुश्किल 
होता दै 

श्थावाश मेरे आई मैं वीवदी म वोल पटा आखिर तुम मृल 
प्रश् पर अये तो सही ालौकि भै तुमसे सहमत नदीं हूं कि उदके 
फर्क फी वजह से शिशक-शिक्षर्यी के मध्य आदा प्रदा फी प्रक्रिया को 
जीवत मदी वया जा रवता। क्या तुग यदी धारणा तेकर अपनी सस्या 
म शिक्षक-प्रशिक्षण फार्यक्रमो का सयोज सवाल करगे? रातीश फ्या 
वोलता चुपाप गेरी यात युता रहा! मेरा वोला जारी या 

काफी अर्यो पहले मनै विलियम जेम्रा की एक पुरेतक पदी यी 
शास पिद टीचर्स जिसमे उरने कदा मे परटित होने पाली दीचिगन्लंगि 
प्रक्रिया को वारीकी से रगो वं जवि फे प्रयासों परं वल दिया था] 
वह रवय कदा शिक्षण की अत्यत वारीकी रो देखता था ओर वर्हो से 
उदभूत हो वाली रियतियो का सकारात्मक विकल्प शुद्धाया फरंता था। 
विलियम जेम्स 7 शिक्षण का एक बहुमूल्य सूत्र हरे दिया है “ट्ट 
च्धेयर द लर इन एड प्रोसीड# जादिर दै वात की शुरुअत फर भे 
केन्द्रीय महत्व फा सुदा है विदयार्यी की वर्तमान रामञ्च यो कात फरग्र 
ओर वँ से उरौ आगे वदाना। 

विलियम जेम्स ने ठीक सौ वर्ष पूर्व हार्य युनिवर्सिटी मे धारावाही 
व्याख्यान दिए ये ओर शिक्षा मौचिज्ञान फी शाखा वौ दर्शाशास्त्र से 
अलग स्यापित किया था। उसका आग्रह याकि प्रयोगशालामे शि 
मनोविज्ञात पर प्रयोग परीक्षण करने की वजाय जीवा ओरं जणत की 
यथार्थ समस्याआं पर इरो प्रयुक्त करा अधिक उपादेय होता है। 

उसके अनुसार कडा शिक्षण महज भटर ओव द फेक्ट नहीं 
होता ओर न ही विद्यार्थियों को उसके स्यूल रुप मे परोया जाए। यदि 
अध्यापक को अपनी कला मे पृथ्वीसे सूर्यकी दूरी के वारे में पठाना 
होतो विद्ार्थियो फी छ्चि को वनाए रख उ7की कल्पनाशील को तीव्र 
बनाने तया अनेक तथ्यो को उनकी सयति मै वलावल के साय परखने 
के लिए एक व्यापक परिदृश्य देवे की ज्नखरत ै। उदाहरणार्यं अध्यापक 
अपने शिक्षण की शरुआत कुछ इस तरह रो कर सकता है “मान लौ 
वध्यो" सूर्यं मे वैद हुआ कोई तुम पर सीधा निशाना ताक कर तोप का 
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गोला दाये तो तुम क्या करोगे? एक उत्तर यह होगा कि मार्गं से हट 
जागा चाहिए! इस पर शिशषक का स्यष्टीकरण यह हागा। "जी नहीं उसकी 
क्या प्नरूरत? तुम वैखटके अप्त कमरे जै आराम स जाकर लेट जाना 
फिर मरती ये उटना डरने की कोई बात नहीं रोजाना की तरह पट 
पटना नए नए काम सीखना ओर अपनी उस्र के वर्प विताते इए वृ 
होना शायद तव तक तोप का गोला तुम्हारे पास आए! तुम वहुत अरसाती 
से छलाग लगाकर वच सक्ते हो देखा कितनी दूर दै सूर्य हमारी 
पृथी से 

वड़े गोरे से युन रहा था सतीश। मनि अपनी वातं कहनी जारी 
रखी विलियम जेम्स का उदाहरण देने के पीठे मेरा इतना ही प्रयोज 
रहा टै सतीश किं उसमे वहुत दी ईमानदारी से कक्षा शिक्षण पर चितन 
किया था। वाद के शिक्षाविदां मे उसके जैसी सलग्रता वहुत कम देखने 
को भिली है! उसने शिशाविदो को यह वात समद्धा दी कि कदा मे विद्यर्थियो 
के साय काम करते समय अध्यापको के मरितष्क मे जौ विचार उदभूत 
होति दै जौ प्रश्न उदटते है अयवा जैसा कुछ उनका अवलोकन वनता ठै 
वह सहज ही भुला देने की चीन्न नदीं ै। प्रत्येक अध्यापक को उसौ रेज 
कर रखना चाहिए क्योकि वहीं से ठमे शिक्षण को वैज्ञानिक वनाने के 
सूज हाय लगते है । विलियम जेम्स ने एक जगह कटा था कि मानरशास्त्र 
एक विज्ञान ढै ओर शिशण एक कला। कोई भी विन्ञान अपने आप सीधे 
सीधे किसी कला को पेदा नहीं कर देता) यह काम तो अपी मौलिकता 
की उपयोग मे लाकर कोड मध्यवर्ती खोनी मरितप्क (इन्वेटिव माइ) 
ही कर सकता ठै! 

एसा ठै भाई साव! सतीश वीव ही मे कहते लगा विलियम 
जेम्स के हवाले से आप कक्षा शिक्षण को प्रभावी वाने स्मृति कै अलावा 
विद्यायियो की ओर फेकल्टीज को विकसित करने तया पढ़ाने मे शिक्षा 
मनोषिज्ञान का आश्रय लेने कीजो सलाहदे रहे ठे वह अपनी जगह 
पर सदी है। इसमे हर्गिज दो राय नदीं दो सकती! पर हमारी अज की 
पीडा थोड़ी अलग दै जिसे आपने ओर आपकी पीढी नै नहीं भोगा। 

आपके समय म॑ दीर्य को अधिक से अधिक ईक्िप करने की 
चेष्टा थी क्यौकि अध्यापका का शिकण लगभग एकरस ओर रूढ ठो रहा 
या। वे कक्षाओं मं तियमित जति थै ओर नियमित रुप ये कठोर परिश्रम 
करते ये] पर आज के अध्यापक तो कदा म जाते ही नदीं! कुछती 
शिक्षा अपनी अनुपयोगी विषयवस्तु को लेकर विश्वसनीयता खोती जा री 
ठे ओर कुछ अध्यापकगण कक्षाओ मे अनुपर्यित रह कर अयवा वाति 
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परिश्रम न करके उसकी उपयोगिता परं प्रश्नचिह लगा रहे है! एेसे मे 
सुञ्चको यह नहीं लगता कि विलियम जेम्स का कोड शिकषण रान्न अथवा 
उसकी पुस्तक शटाक्स विद टीचर्स" हमारी कोई मदद कर सकती ठै। अच्छा 
भाई साहव 1 इस वात को फिर कभी षेटेगे अभी तो चुह्धे तैयार टोकर 
ओफिसि जाना हे। 

सतीश ओफिस ज्या क्योकि उसे जाना था। लेकिन मद्ये करटो 
जाना था? अपने आपको खाली करके वक्त को भरने से अधिक वढिया 
कोई ओर काम भला रिदायर आदमी के लिए क्या टो सकता ठै? 

सोचता हूं नई पीटी अपने भीतर नदीं कर्हीं वाहर टटोलने म 
लगी है। कक्षा के भीतर शिक्षण प्रक्रिया को जीना सम्पूर्णं जीवन जीने 
कैसा है जहो आपकी दृष्टि वालक के अथवा ज्ञान के किसी एक पक्ष 
अथवा खड पर नहीं टोती अपितु आप समग्रता मे जीने की कोशिश करते 
है जवकि नवाचार के नाम परं आने वाली अनेक प्रवृत्तियों महज पैवद 
लगाने का काम करती हे 

सतीश ने क्विज प्रोग्राम के शैशिक मूल्य की जो वात कटी थी 
उससे मेरा सर्वथा अस्वीकार वहीं ठै लेकिन वहो भी वही सनातन प्रश्न 
खड़ा मिलेगा कि आखिरकार उरे सचालित सयोजित कौन करेगा? जो 
गिक्षक अध्ययन से विरत हो चुका दै जिसका अपने अध्यापन विषय 
पर अधिकार ही नहीं रहा जिसका चितन वासी हो चुका ठै या जो ज्ञानार्जन 
से कतराता है ठेसा अध्यापक तो निश्चय ही क्चिज कार्यक्रम का सचालन 
नहीं कर सकेगा। 

भे सतीश की तरह हताश निराश नदीं टू, न टी शिक्षक समुदाय 
की तथाकयित उदासीनता से त्रस्त। वस्तुत यले वात हम पर निर्भर दै 
कि सस्या प्रधान के नाते हम विद्यालयो कै दितो को भी सर्वोपरि रखे 
ओर सायी अध्यापको की मानवीय व्यया का निराकरण करते इए उन्टे 
छात्रो के प्रति सतत सलञ्न रहने की प्रेरणा देते रहे। समस्या अध्यापक 
नहींटठे न छात्र हं। आज की एक वड़ी समस्या ठै क्षा की पढाई को 
प्रभावी वयात की चिता न करना ओर जो कुछ चलता आ रहाटठे उये 
चलने देना। 

[४। 
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शिक्षण मे बालक के परिवेश की पकड़ 


आकाश भे उडते हुए हस वोल रहे ये ययि-क्र ययि रयि 
क रयिक्ते » ओर नीचे अपने महल की ष्ठत पर खटा राजा जानश्रुति 
शुन रहा था कि हस क्या कह रहे दै। 

हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा" मे वर्णित 
राजा जानश्रुति के सम्बन्ध मे कठी गई यह वात अगर सच हे कि वह 
पशु पक्षियो की भाषा का गूढार्थं समञ्च लेता था तो सच मानिये एेसी 
अदश्रुत शमता आस््रियावसी प्रकृति विज्ञानी कोनरेड लेरेन के पास भी 
थी। 

लोरेज अन्तररषटटिय ख्याति का ओपधविज्ञानी प्रकृति विज्ञानी ओर 
मनोचिज्ञानी या। सन 1973 भे उसे मेडिसत भे नोवल पुरस्कार मिला 
था। 27 फरवरी 89 कौ 86 वर्प की आयु मे वियेना के समीप अपने 
पैतृक गोव म उराका देहन्त इआ या। 

लेरिज ने मनोविज्ञान के कत्र भे एक नेया विचार दिया धा, 
जिरो इम््रटिग कटा जाता दै। यही वह विन्दु है जहोँ मनोविनज्नात की 
दोनो परस्पर विरोधी चिन्तन धाराये-आनुवाशिकी ओर व्यवहारवादी-जाकर 
एक हा जाती है विशपतया सीखन कं सिद्धान्तो को लेकर । लोरिज का 
जीवत ओर कवे दोर हमारे लिए जानने पठने योग्य दै। 

लोरिज के पिता अपन समय के यशस्वी अस्थि विन्नानी सर्जन 
ओर प्रोफेसर धे। गर्यो कै दिनो मे उसका परिवार अपते एल्ट्नवर्म 
गोव चला जाता धा। वाल्यावस्या मेँ उन्दी दिनो लेरिन का मन अपने 
क्षेत्र कफे पशु पक्षियो की तरफ आकर्षित हुआ। जव वह नौ वर्काय 
तमी उरन्‌ तालाय ओर वनो की खाक छान ली थी ओर पानी के अन्दर 
की दुनिया का अवलोकन अध्ययन करने के लिट अपना सूक्मदर्शक यत्र 
वना लिया था! एक स्यान पर लेरिज ने लिखा भी ठै “एक वार जिसमे 
प्रकृति का अभ्यितरिक सौन्दर्य देख लिया वह अपने को फिर सै उससे 
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अलग नहीं कर सकता! या तो वह कवि वनेमा या फिर प्रकृति 
चैज्ञानिकं दोनो भी वन सकता ठै 

स्पष्ट ठै लेरिज प्रकृति विज्ञानी वना। चह अपने वचपन से टी 
चन्य जीवन के अध्ययन मे सलग्र हो गया था] वर्पो तक उसने करई तरह 
की जातियो के जानवरो की अनेक नस्लो को पटर्चाना उनके सिगनल 
कोड का अनुकरण किया ओर भाषा के रूप मे उनसे सवादो का आदान- 
प्रदान किया\ जीव-जन्तुओ के स्वभाव क्रिया ओर वोठी आदि को जानने 
की उसकी उत्कठा इतनी तीव्र थी कि वह खूखार ओर विले जानवरा 
तक को पालतू वना कर धर ले आता था। यट बात परिजनो कै लिए 
असह्य यी। 

पिता ने वालक की रुचि देखकर उसे आयुर्विजान के अध्ययने 
की ओर लगा दिया। परिणामत वह ओषध विज्ञान मे विशेष -ख्चि लेने 
लगा। सन 1928 म उसने वियेना विश्वविद्यालय से एमडी की उपाधि 
प्राप्त फी पर जानवर के प्रति उसका आकर्षण तव भी वेखा का यैसा 
वना रहा। सन 1933 मं उसने प्राणिविज्ञान विषय म डाक्टरेट की ! वाद 
कं चार वर्प उसने प्रकृति के परिवेश मे रहने वाले प्राणियो के व्यवहारगत 
अनुसधान-कार्य मे व्यतीत किये। 

सन 1937 मे लोरिज को वियेना विश्वविद्यालय म॑ अध्यापन देतु 
नियुक्ति भिली ओर उसने तुलनात्मक शरीर-रचना विजान तया प्राणि 
मनाविज्ञान विषय पठाया। उरी दिनो उसका एक प्रसिद्ध निवन्ध प्रकाशित 
इआ- द कम्पेनियन्‌ इन ट वर्स वर्ह { इरी निवन्ध मे उसने इिप्रसिम 
की पेचीदा जेविक-रवना विधि का विवेचन किया था। उसने लिखा थाकि 
कु प्राणी एेये होते है कि जन्म लेने के प्रारम्भिक घटो मे ही वै अपनी 
न्नर फे सामने चलने फिरने वाले किसी भी प्राणी का अनुसरण करने 
लगते 1 इ्प्रिटिंग के द्वारा लेरिज ने मगोविज्ञान के क्षत्रमे वर्पो से 
प्रतिषटाहीन पड़े मूल प्रवृत्ति फे सिद्धान्त को याने इस्टिक्ट थ्योरी को 
पुनर्जापित किया ओर उस वैज्ञानिक आधार देकर सम्मानित किया। 

खन 40 मे लोरैज जर्मनी के कोनिम्जवर्गं विश्वविद्यालय मे 
मनोविन्नान का प्रोफेसर वना पर कु अर्ये वाद ढी द्वितीय महायुद्ध शुरु 
द्ये जया ओर लमभम एकं दशक तक वह उस्म हिस्सा लने के कारण 
परेशान रहा सन 50 में वह वियेना विश्वविद्यालय म नियुक्त किया भया 
पर इस वार भेक्सप्लेक व्यवहार मनोविज्ञान सस्यान के रंहायक 
निदेशक के रूप मे। आगे चलकर वह इसी सस्यान का निदेशक वना। 
लोरेज के प्रमुख पट्नीय यय है सोलोमन्य रिग मैन मीटय होम 

शिक्षण दी वेज्ञनिरूताअ 


ईवोल्युशन एड मोडिफिकिशन ओफ विहेवियर ओत एश तया टट्टीज 
इन एीमल एड ह्यूमन विटेवियर । 

लेरिज का एक महत्वपूर्णं अनुभव यह दै कि अगर आप जानवर 
कै व्यवहार का अवलोकन अध्ययनं करना चाहते हे तो उन्हे किरी 
प्रयागशाला की वजाय नैसर्गिक परिवेश म देखा जाना चादिए। इस वात 
को शिक्षा-मरोविन्गान मे ज्यो का त्यो घटित किया जा सकता दहै वल्कि 
किया जाना चाहिए॥ कशा क परिवेश मे वालक की व्यवहारणत सम्प्रापियो 
अथवा न्यूनताओ को देखने की वजाय जव कोई अध्यापफ सदर्भं के धामे 
को खीर वालक के मातापिता ओर परिजनों से जोड़ देतादै तव 
वालक का शिक्षण तो वाधित होगा दी अध्यापक की दृष्टि भी प्रदूषित 
हो जाएगी। 

लोरिन को मतव्य यह दै कि प्रत्येक वालक अपने परिवेश फे 
रास्कारो छो ग्रहण कर वाला एक नहा मानव प्राणी होता &ै। सस्कारो 
की गहरी छाप उसके वाल म पर अंकित हो जाती है-एेयी छप कि 
जा उसकं जीव भर फ़ व्यवहार पर प्रतिध्वमित होती &। छाप अच्छे 
सस्फारो की ही महीं बुरे सरकारो की भी हो सकती है । जीवन के प्रारभिक 
वर्पो मे गृहीत एसे सस्कारो को ही लरेज ने इिप्रटिग नाम दिया ठे 

मान लीजिए कि प्राणि दिन्ना गे एम एससी पार कोई प्राध्यापक 
अपने छन्नो को मैव्को काही नहीं साँपो आदि का भी हिसेक्सनं करना 
सिखाये लेकिन वही व्यक्ति अपने धर मे कितावो के वीव वैटी छिपकली 
सै भय खाये। एक तरफ उराका अर्जित व्यवहार है दूसरी तरफ़ जीन 
कै प्रारभिक वर्पो मे पड़े सस्कारो की छाप। 

लीरेज ने वत्तखी के वघ्रो पर अनेक प्रयोग किये थे ओर यट 
सिद्धात सावित किया था कि वत्तखरो के वो के जीवन मे एक एसा 
क्षण आता है कि जव उन्ेजो भी सिखादे वे सीख जति हैँ ओर उनका 
वह सीखना स्यायी होता है। लेरेज ने देखा था कि व॑त्तखी के वध्रे किसी 
भी उदीपक का अनुसरण करने लग जाते दै। जिस तरह वै अपी मों 
क पीठे पीछे चलते दे उसी तरह लेरिज के पीठे पीछे परेड करते इए 
चलते ये) जीवन कै प्रारभरिक क्णो का यह सस्कार वत्तखो मे इतना 
स्थायी रुप से अक्रितथाकिव्डे हो जाने पर भी वे लेरिन के पीठे 
पीछे चलते रटे 

नव्डै वालको की शिक्षा केः लिए यह तथ्य अध्यापको को तो 
स्मरण रखना टी चाहिए उनके माता पिताओ को भी अवगत क्रा देना 
चहिए कि अल्पः वय मै अच्छे सस्कारो को स्या रुपं से अकित करने 
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क लिए उन्हे कितनी अधिक सावधानी रखनी चाहिए ओर कितनी अधिक 
तैयारी करनी चाहिए! नन्ह वालको का नेसा कर्ममय वेविध्यपूर्ण 
चित्ताकर्पक परिवेश दिया जाएगा वे उतने ही अधिक तेजस्वी वनकर तैयार 
हागे। अपने स्तर पर लरेज न पक्षिया की अनक प्रजातिया पर परीक्षण 
करके वह अवधि भी वताई है कि जव उन जातिया म इब्प्रटिग शुरु 
हाने लणता ठे। 

अनक सम्प्र परिवारो म वधो को जन्म दने वाली मातार्े वचया 
का आयाआ के भरास छोड़ देती दे इस्ये व सस्कारतोवद्ाम आ 
ही नहीं सकते जो माता पिता स्वय डाल पाते। इसक वावन्रूद कुक 
व्च नीकरों आयाआ क सरकाया स वच जात हे पर एसे वध्ये वहुत कम 
होते है । रवीन्द्रनाय टाकुर न अपनी आत्मकया (जीवन रमति म लिखा 
टै कि वचपन मे किस तरह उन्ह नौकरा की निगरानी म रखा गया 
या। श्याम नामक एक नौकर का उन्छने खास तेर पर जिक्र कियादे 
जो उनको फर्श पर खद्धिया मिद्ध से एक धरा खींचकर उरके अदर पूर 
दिने भर विदटाय रखता था! उसकी आज्ञा का उह्लवन कर पाना कठिन 
या1 से विकट भूत्यक-राजतत्र से रवीन्द्र जैसा कोई विरला ही वच 
ता व्च अधिकाश वच्चे कुसस्कारो से यसित हा जाते ठै! 

इनिदरटिग का सिद्धात हमारे वालको का अच्छे सस्कारा की ओर 
ले जाता है ओर गलत सस्काय से उवारता है! काश हम उस शण पर 
नेऩर र्जा वालक क जीवन भर क सुसस्कारा का वीजारापण करने 
वी दृष्टि से अत्यत महत्व का ह। माता पिता या अध्यापक की लापरवाही 
स स्वत उवर जाने वालं वालक ता अपवाद-रवरुप दी होगे पर इभ््रिटिग 
मे आस्या रखकर कुसस्कारो की ओर जाने वाले लाखा व्च्चाकोता 
वयाया दी जा सकता हे। © 
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रकृत से बाहर निकला ही या कि नसरुछ्छह खात नै आवाज 
दी। वोले तुम्हारे वाली वात पर मे रात को काफी देर तक सोचता 
रहा। भई भे तो तुमसे इत्तिफाक नर्हीं करता! 

कौन सी वात? भने पूा। 

वही तुम्हारी सम्प्रेषण वाली वात। शिक्षा की इत ठेर सारी 
समरयष्ठं दे ओर तुम उनको सिर्फ सम्प्रेषण तक ही महदूद किये दे रदे 
हो? यह तो रारासर तय नन्नरिया ठै 

तो आप क्या फ़रमार्येगे? भने पृछ लिया। 

कहने लगे रग्प्रेषण नदीं सम्प्रेपक की कम्युनिकेटर की वात 
फो । असली जइ यह दै। बल्कि भै तौ उसको रग्प्रेपक के वजाय अन्वेषक 
कहना चा्हूगा1 अध्यापक की भूमिका महन्न रम्प्रेयक की ही नदीं है वह 
अन्वेषक भी है) आज तो वह अपनी कुतुवनुमा ही खो वैटा' 

मेते कहा सान साहवः क्या वेवारे अध्यापक पर दुनाली तातते 
हौ? हर वार क्या आप उसी को कटघरे म खड़ा करेगे? 

सच पृष्ठे तो उस वक्त मे बात को वढाने के मूढ मे नहीं या। 
अव्वल तौ रकृल कीष्ुधी ही देर से इई थी ऊपर से सूरज तप रहा 
धा ओर भूख घता रदी नी सो अलग। वहस को दलने के लिए मेने 
इतना भर कह दिया देखिये खान साटव। आप सम्प्रेषण से इक्तिफाक 
नहीं करते तो म आपके अन्वेपकः को कैसे स्वीकारं कर सकता दू 
घर जाकर खाना वाना खाइए ओर आराम कीजिए! तेव ठडे दिमाग से 
सोचना कोई नया विचार ज्नरुर सामने आएगा। शाम को ठम मिलेभे 
ही। यूं कठ कर हम चल दिये। 

हमर स्खफ मे खाच साह सोचने विचारय चले जीव ये! व्डे 
ही अध्ययमशील। क्लास मे लड़को के साय पूरी मेहनत करते ओर घर 
से तैयारी करके अते। पठे हए पाठो को फिर से पठता उन्डे तैयारी 
के साय समद्धाना ओर प्रयते वक्त ढेर सारे तुलनात्मक सदर्भं देते चलना' 
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सिफ उन्दी की खासियत थी। उनके धर मे उर्दू अदव का माहौल या 
पर उन्हाने हिन्दी म एमए किया या वैसे अरजी भाषा ओर साहित्य 
क्न भरी उनकी अच्छी गति थी। पूरा कददावर शरीर धीर गभीर आवा 
ओर वदन मे एक खास तरह की पर्ती। कई वार दिल की वाते निकलवाने 
कि लिए उन्हे छेडना एडता था। 

हमारे उस गवि मे ले देकर हलचल की एक ठी जगह यी- पीपल 
का एक छतनार पेट ओर उसके नीचे पक्का चवूतरा। गोव भर की वाते 
वहीं होती थी ओर वस भी वीं आकर रुकती थी! रोजाना हम शाम 
को घूमने के लिए टीलो के तरफ निकलते थे इसलिए वहीं इकट्टे होते 
ये। 

हस्ये मामूल खान साहब शाम को उसी पीपल के णे पर मिले। 
पुरखा पटेल से चरभर की वाजी मंडी थी। गोव मे वे लगभग हरं जात 
के आदमी वच्चो से रले मिले ये। वाजी खतम दुई आर जूतो की धूल 
इटकते हुए उट खड़े इए ओर ठम लोग रेत के सुनहरे लहराते धोरो 
की तरफ पूमने चल दिये। 

इधर उधर फी चद वातो के वाद भेने हमारे वीच चितन के उस 
टूट इए धागे को पकड़ने के खयाल से वात ेड़ी। 

देखिये क्रिव्ला) कल शाम मै आपसे कह रहा धा कि स्कूल 
चाहे महानगर्रो-नगरो की हा या गधो की अगर आज की पढाई लको 
मे कौं अरर पैदा नर्हीं कर रदी ठै तो इसके अनेक कारण निनाय 
जा सकते है) लेकिन किसी भी शख्स को कटघरे मे खड़े किये वेर 
जो समस्या गुञ्धको सवसे ज्यादा जटिल लग रही ठै वह दै र्प्रषण 
की। 

पढाई मे कटेट का महत्य सब जानते है लेकिन जिस चीन 
की सवसे ज्यादा उक्षा हो रही दै वह दै कटेट को प्रस्तुत करने का 
लहत्ना। अगर वह नीं है तो कटेट का क्या करेगे? सच मानिये मुद्यको 
तो आज की शैषिकः प्रभावहीनता मे यही समस्या खपनतम प्रतीत होती 
है। अभी कल तक हमारे अध्यापको के पास वह कला यी ओर वे उसका 
बसरी प्रयोग करते ये वल्किं आज भी अपवाद-स्वरुप उस नस्ल के 
अध्यापक मिल जागे । ज्यादातर तो यही सच दै कि आप वाली वो 
कुुबनुमा नहीं रही । 

मेने खान साहब के वुतुवनुमा शब्द को दोहराते हुए एक तरह 
से उनके विचार की ताईद क्या कर दी उनको मन्ना आ गया । विनोदी 
मुद्रा मे कहने लगे क्यो मान ग्एन। क्या मारके की वात कटी थी 

शिक्षण की वैज्ञानिकता।41 


हमने सवेरे ठी हमारी वाते क्या नहीं भान ली थी। 

इरी बीच मेते उदे आग करते हृष्ट कटा कृपा करके आप 
अध्यापक पर युवह वाली वह दुनाली फिरसे न तान वैठे कल मैने 
आपको मार्थल मेक्लुरान का बह अमरे यूर सुनाया नदीं या? 

हो दो! मीडियम इज द भयेन बहुत गहरी बात कटी 
हे। इसी पर शोचतं सोचतं ही ता भ कल रात ठेठ अचेषक तक जा 
परेषा या › 

रेत के टीलो पर हवा के द्वारा वनाई गई चित्रफरी पर अपने 
क्रदमो कै निशान छोड़ते हम एक के वाद एक कई टीले पार कर आए 
ये) खान साहब ने अपी वात का सिलसिला आगे वढाया) 

भई भेरा तो अव भी मन यदी कहता दै कि शिक्षा प्रणाली 

मे बुनियादी तव्दीली लाते के लिए अव कोई गिरि कदराओ से तो निकल 
करे ऋषि फकीर या तत्य-दृ्टा आने से रहे। यह काम तो अध्यापक 
को ही करना होगा। उसी पर उम्मीद टिकी ठे। मेरे लिए तो वही दृष्ट 
है वही अन्वेषक ठे वही मीडियम ढे वही भैरो ठै। अगर उसके भीतर 
का कम्युनिकेटर जिदा है तौ तालीम का वित असर पट्गां ही ष्ट़ेगा। 
क्या तुम इरसै परे भी किसी भेसेन की बात सोच सकते हो? खान 
साहब ने जैसे गद भेरी तरफ लुढका दी1 

वाहे वाह! मने कहा आपके साथ दिक्षत यही है खान सहव 
क्रि जव सोचने की वात कहो तो लप्जा की प्षीकारी पर उतर आते 
हो। कभी तो अपने मीर अगरीप् रसखान घनानद को सिर से उतार कर 
आया कीजिए! 

खान सहव पीछे रह गए थे। घनो मे धेसी धूल को निकालने 
की काशिश मये वही वैट गए थे। मैने पलट कर देखा दूर उतर धारा 
की ओट मे सूरज अपनी युनहली किरणो का जाल समेट रद्य था। इधर 
रेत भी ठ्डी होने लगी थी। 

क्षण भर में भी सुरताने कं लिए खान साहब के पास बैद गया। 

क्या आपको एेसा नटीं लगता खन साठव कि मैक्लुहान उर 
सूत्र के द्वारा हमे कु सोचने की ताक्रीद कर रहा दै मेरे ख्याल से 
वह इणित करना चाहता है कि अध्यापका क एटीटयूढस उकी यम्प्रेपणीयता 
को प्रभाविते करते ठे मनै कटा{ 

वे मेरे चेहरे की तरफ़ देखने लगै। जैसे उन्डे सोच का कोई 
नया आयाम मिल गया ठो) कटने लये ओप्फो) इस तरफ तो मेरा 
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व्यनि टी नही गया था वीसी। कढते हुए एकाएक वे जूता की धूल 
साफ करके उठ खट हुए। 

उनकी इरी विगेपता का कायल थाम! उन्न म दसं साल वड्‌ 
थै, पर उतने दी विनीत गुणग्राही ओर आत्मीय । वड्‌ म्या क साग्र ठोने 
के कारण वे कभी कभार मुञ्च धर वाले नाम स पुकार लत थ~वी सी । 

बोले एटिदयृढसं की चात ये ख्याल आया कि हमारे बहुत रार 
अध्यापक खास तौर पर ट्रेड अध्यापक एक विशेप मनोग्रयि के शिकार 
रहते हे। क्लास म पटढाने जाने से पहल उनकी डायरी मे दनं शिक्षण 
उदेश्य कु ओर दते ढे लेकिन पढाते पठते न जाने चै किनं उदेश्या 
की तरफ वह जातै हे! अव महसूस करता हू कि शायद अपने एटिटयूढस 
को न समञ्च पाने अया उन पर अपनी पकड़ खो देष की वजह से 
ही एेसा होता होगा! 

मने देखा खात साठवं का ध्यान कर्हीं गहरे पानी पेदा हुआ 
था। जैसे किरी वात को वे सम्रता म पकड़ने का प्रयास कर रहे हा। 
मे उनको वर्टो से लोटा लाना नहीं चाहता या। वे अपनी उरी भाव भूमिं 
पट रह इस ख्याते स मेने प्रशसा के लहे म कटा 

“भान गए गुरु। वात टी चात मे आपने तो एक महत्वपूर्णं तत्य 
का अनावरण कर इला। याने हम अध्यापका का असली पाव्यक्रम त 
धराकाधरा र्ठ जाताठे ओर वेहोशी म हम लोग एक प्रच्छन पाव्धक्रम 
का पूरा करानै म लग जात ै। क्यो? जरा इस विचार को ओर साफ 
कीजिए नः 

खान साहव वोल भई हमारं एटिटयूढस का ता ह्म भी साफ- 
साफ पता करटी हाता है? वहुत लम्दे समय कं चाद धीरं धीर ता व चन्ते 
है। आर फिर प्राय उनको लंकरं यह वता पाना भी कटिनं हाता ह कि 
वे फ्या है ओर कैस हमारे व्यवहार का निर्देशित अथवा प्रभावित करते 
ह। यही वजह टै कि हमीर उदश्या म आर व्यवहार म फ़कं पड़ जाता 
दै । भैक्लुहान के उस सूत्र के अनुसार एक अध्यापक के लिए अपने मनोभावां 
(ए्ययृडस) का पठचानना उन्ह पकड़ना आर पकड़ कर यही इस्तमाल 
करना सुद्ध बहुत जरुरी लग रहा है॥ पहल मेन तुम्हारी सम्प्रेषण की 
दाते को समद्या नीं था तिकिन अव लगता हे कि सारी फी सारी परेशानी 
टी रम्प्रपण फे मसते को लेकर दै 


अधरा वने लगा था पर उन साहव कं भीतर तौ एक दीया 
जले रहा चा। 
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वोलै भेक्लुहान के अनुसार अगर (मीडियम सही ठे तो भैयेज 
याने वांछित ज्ञान अपने गृहीता तक पहुचेगा ही। ओर मीडियम की तलाश 
अध्यापक को करनी ठी पडेणी । अगर वह मसूरा करता ठै कि उसके 
शिक्षण मे अस्पष्टता न रहै विद्यार्यियो के सही उत्तर ही सामने अर्ये 
ये सही वाते सही परपरि्य मे समद्चे तो अध्यापक को क्लास का सम्पूर्ण 
वातावरण भी अपने जेहन मे लाना होगा। उसके एटिटयूडस का असर 
क्लास की वैठक व्यवस्था प्र शिक्षण उपकरणो की प्ररतुति पर तया जीवत 
वाद विवाद एव परिवर्चा पर भी पड़ता हे। शब्दो से कीं अधिक प्रभाव 
हमारी अपनी क्रिया का पड़ता ठे 

क्या खूब यात कटी आपने खान साहब! शब्दो से कीं अधिक 
प्रभाव हमारी अपनी क्रिया का पडता हे। मेने वीच म वोलकर खन 
साहब की अजस्र वाणी को विश्राम तो दिया दी उनके न्ह सै अनायास 
व्यक्तं हुए उस सूत्र को अपने रसृति-कोश मे दर्ज भी किया। 

अव तक हम पीपल के ण्ह के पास आ गए थे प्याऊ वाला 
जा चुका था। दो एक मवेशी ज्नरूर खड़े ये। बोले आओ जरा चवृतरे 
प्र वैटते है धोड़ी देर। थक गए चलते चलते॥ 

भे जानता था कि यह सुताना थकान की वजट रौ नदीं हे। 
भीतर कुष्ठ कुलबुला रहा था जिसे वै बाहर लाना चाहते थे। चवूतरे पर 
चेठते ही शुरू हो ग्। वोले वीयी। जरा इस मुदे कोखल्टे सिरे खे 
भी तौ सोचो। पढने का एक गलत मीदियम आज हमारी पढाई को 
ओर लङको की वुद्धि को किस क्रवर गदला रहा ठै यह वात किसी 
से छिपी नटीं। ओर कह्महै कि विता कर रहे ठे भेभेज को सम्प्ेषित 
करने कीः कितनी मामूली सी बात को हम नजरअदजि कियिदे रहे 
कि असली भेसेज तो पढाने वाले व्यक्ति की टेन मे उसकी ध्वनि 
के उतार चटाव मे उसकी मुख मुद्रा हाव भावा ओर उस व्यवहार मे 
निहित रहता दै वित्रा वीले भीतो ठम लोय अपने को एटिटयूढस 
के द्वारा निरतर सम्द्रेपित करते रहते ठै। भै नदीं जानता कि इन अशब्द 
या निशब्द एटिटयूडस तथा श्रव्य-दृश्य सस्यितियो को भी तुम सम्प्ैपण 
मे शामिल करोगे अयवा नर्ही 

क्यो नहीं [नरूरः मेने कटा वैर इनके तो सम्परेय ठोगा 
भरी कैसे! वस्तुत हमारे मनोभाव जितने साधक दै उतने ही वाघक भी 
दे। वल्कि भे तो एक ओर वात पर आपका ध्यान खीवना चाहता था। 
पर लगता है रात काफीहो रही दै ओर घर पर हमारा इतजार भी 
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हो रहा होगा! आइए चलते चलते भे आपको उसका जिक्र कर दूगा। 
ओर हम लौट चले। 

अपरा गहरा था। पर आकाश मे तारो की महफिल भी उतनी 
ही सभीन थी। गोव की जानी पठचानी धूल उद़ाती गलिर्यो ओरे बगल 
से गुन्रते हए मवैशिया-ओरता मर्द के कुछ धुँघले कुछ पचाने चेहरे! 

मे वोला देखिये खान साहद' शिक्षण-कर्म को जिस तरह सै 
लिया जा रहा दै उसे देखकर ठैरानी ठोती दै कि क्या ज्ञान इतनी 
सीमित चीन टै कि जिसे एक लिस्ट मे समे जा सके? शिक्षण का 
अर्यं क्या हमेशा यही है कि छात्रो के सही उत्तर निकलवाने पर ही वल 
दिया जाए अयवा क्या शिण प्रक्रिया भी हमारे लिए कोई मायने रखती 
है? उस स्थितिमे तो छात्रो के गलत उत्तर भी हमारे लिए विचारणीय 
विन्दु हे! शिक्षण का अर्य क्या विद्या्यीं को द्रैनिग देना है जो बोलने 
वताने भाषण इने का ही पलक पक्डे चैटे ठे ठम लोग 

आप भले ही इत्तिफाक्र न करे खान साहव पर यह हमारी 
एक बहुत वही मनोवृत्ति बन चली है कि ज्ञान सत्य का पर्याय ठोता 
है कि हर सवाल काएक टी सही जवाव होता कि सत्य का ज्ञाता 
सिर्फ अध्यापक होता हे। व्ये तो वच्चे उनके माता पिता ओर अध्यापक 
सञ्युदाय को एेसी वद्धमूल धारणा से ग्रस्त देखकर यहुत षीड़ा होती दै। 
रिवर शिक्षाविद ज्यों पियान्ने ने अपने मनोवैज्ञानिक अध्ययन से बताया 
याकि छेदे वदे लिटरल माडडेड टेोते हे) वह तो ठीक है पर अध्यापक 
इस श्चाति मे कव तक पड़े रहेगे? जितने दिनो तक यह श्राति चलती 
रहेमी मुञ्चे भय है खान साव कि टीचर सड एज्युकशन का मिय 
कभी टूट भी सकेगा! क्यो आपका क्या ख्याल दै? मैने उनक्री राय 
जनिनी ्नरूरी समड्ी 1 

काली-काली वाहो की टेढी मेढी गलिर्यौँ पार करते हुए अव हम 
उस मोड़ पर आ पहुचे थे जहो से हमे अलग अलय जाना धा। करमा 
भावी के वड़े के पार हम खड़े ठो गए। 

खान साहव कठने लगे की सी! वदत वर्प पहले एक पुरतक 
मरे पढ़ने मे आई थी हाउ चिल्द्रन फेल । उसके लेखक ने भी एसे ही 
एक खतरे की तरफ आगाह किया था] आगाह नटीं बल्कि छत्रो की 
असफलता के लिए अध्यापक को व्लेम किया था। अध्यापक-केच्दित शिक्षण 
क छद्म को सामने लाते हृए उस लेखक ने एक महच्ूर्ण तथ्य की 
ओर हमारा ध्यान अचा था जिसे अक्र मामूली घात समञ्च कर छोड़ 
दिया जाता हे। वह यह दै कि सीखने का काम सिर्फ विद्यर्यी का हे। 
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अध्यापक को उससे क्या? वह तो सीखा सिखाया दै 

भेरा ध्यात खन सखाहव क चेहर पर था। तभी उनक पीठ वाली 
गली से एक परिचित अकृति आती दिखी । खानं साहव अपनी ही वात 
के जा रह यथे उस लेखक की वहुत सी वाता से मे भी इत्तिफक 
नटीं करता। अतिशयोक्रि-यी लगती हे ) पर ज्ञा को लेकर अध्यापका 
के दकियानूरी नरिये का णो मुदा तुमने उठाया था बी सी उसका उस 
लेखक ने वूुत अच्छा विश्लेषण किया ठौ 

आकृति हमरे करीव आ चुकी यी! वे देडमास्टरजी थे। आकर 
हमारे पास स्के। बोले किसकी चर्वा कर रहे थे खान साहव। लगता 
था हमार शब्द उनके काना मे पड़ घुके थ। 

खाप साहव ने जोन होल्ट का ओर हाऊ चित्द्र फेल पुरतक 
का नाम वताया। सुनकर व कटने लगे इसी लेखक की हाऊ चिल्डन 
लर्न पुस्तक भी पढने छेरी ठे। आपने न पढी हो तो मुद्धसे ले लेना। 
पेण्विन एन्युकशनल सीरीज ने एक समय श्िक्ला से सम्बन्धित बहुत अच्छी 
पुरतक निकाली यी। तव की दस वारह पुस्तकं मरे पास है। एएस गतील 
ईवान ईलिघ पावलो फेरे पौल शुडमेन चार्ल्स सित्वरमने न्यां पियाफने 
एरिक प्रम वेगाटतर आदि कु लखकं ने शिकशण की बुनियादी समस्य 
उठाई ठै खान साहवा आप आइए घर ओर न पठीडढातो ते जाइए 
जां पसन्द हा# 

म्नरूर श्रीमान आपने तो अच्छा-खासा खजाना इकट्वा कर रखा 
दै। क्या आपके पास हिन्दोरत्तानी शिक्षापिदो की भी पुरतके दै? खात 
साहव ने अपी सहज जिज्ञासा व्यक्त की! 

उसकी ता मुञ्चको भी तताश हे मि खन। एज्युकशनल रार्टिग 
का अभी हमारे यर्हो डेवलप करने पर किसी का ध्यान नदीं ठे। अकादमिधा 
प॑ लिए इसका काई मतलव ही नहीं दै 1 उनका शत्र सो कविता कटानी 
उपन्यारय टक निबन्ध आलोचना तक ही सीमित हे। ओर कोई एनेन्सी 
ठे करटी जा शिक लेखन को वदयावा दे? वड़ा दी पीड़ादायी एरियादेै 
यह विदशा सखे जो यज आ जष्टं वख उसी यख साया मरते हो६ खर 
इर पर कभी ओरं वातवीत करण । अभी ता चलता हू धूम आऊ नरा 
पीपत क ग्ट तक। राजाना की आदत जो टदरी।॥ या कहत इए हैडमारटष्नी 
चल दिये। व उधर गए ओट हम अपने अप घर। 

© 
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अनेकं विद्ालयो मे अध्यापको कै सामन विदयर्थियो के 
अलुशासन की एक शाश्वत समस्या रहती हे~ खास तोर स जो कटे 
छात्रो से भरी रहती हा आर जरो अध्यापक नियमित रूप से पढाते टो। 

अनुशासन को लेकर हमारे मन मे एक सामान्य मान्यता यह 
रहो है कि जब विदार्या खामोश रहते ह तभी अच्छी तरह से पढाई होती 
हिया षो सकती हे। ठमे अपने वचपन की पढाई के दिन अभी याद 
होगे मास्टरजी की वार वार दुढराई जाने वाली डिकिर्यो भी याद हागी 
जव व उकता कर कह उठते थे छोकरो शोर नदीं। काना से सुनो ओर 
ओंखि से इधर देखो । वकवक वन्द करो। इस तरह रो वार वार दोहराने 
कै पीछे मारटरजी के अन्तर्मन की यदी धारणा सामने आती हे कि अगर 
वालक वातचीत करेगे शोर मचायेगे या हिलेगे इलेगे तो वे कुछ नहीं 
सीख सकेग॥ 

तो क्या जब कशा के सव वे खामोश वैदे होते हे ओर 
तन्मयतापूर्वक मास्टरजी की वात सुनते है तव पढाई होती ठ? करटी 
व वाल मुद्रा हमे धोखा तो नहीं देतीं? यह एक विचारणीय प्रश्न हे जिसे 
सहज ही टाला नदीं जा सकता। 

लगता दै कि अनुशास की समस्या इरी मान्यता से पदा होती 
दे कि जव कक्षा का वातावरण शात होता हे तभी पडा होती है। इसका 
आशय यह हुआ किं अगर कशा के शात वातावरण को र्हीं कोई भग 
करेगा ता उसको वर्दाश्ति नही किया जाएगा। ओर एक तरह ये अध्यापको 
का यह यतिक दायित्व वन जातादै कि वे अपनी कशाकंषछात्नो को 
शात रखे क्योकि एेसा करने पर ही छात्रो के नेतिक चरित्र का भली 
भोति विकास सम्भव है 1 इस प्रकार शाति बनाये रखना ओर आज्ञा मनवाना 
अध्यापको का एक प्रमुख शङ्क उदेश्य वन गया हे। मानो अध्यापक 
इसके लिए विवश हँ कि यदि वे इस ओरं ध्यान नहीं दगे तो उत्रकी 
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अध्यापकीय गरिमा आहत हो जाएगी ! 

मुञ्चे यट सोच असगत प्रतीत होती दै किं कक्षा म विदयार्थियो 
को आज्ञा देकर तथा उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवा कर कालातर 
मे उन्हे स्व निर्देशित रव नियत्नित स्वतन्त्र प्रौढ वनाया जा सकता ठे। 
एक अग्नीव विरोधाभास नन्नर आता है मुञ्चे कि द्वा पर नियन्त्रण ओर 
निर्भरता आयत करके उन्हे स्व गियन्त्रित स्वतन्त्र ओर जिम्मेदार वनना 
कैर सिखाया जा सकाः दै । याने जव वे वालक दै तब उनसे एक खास 
तरह के व्यवहार की मोग करना ओर जव वै प्रौढ वन जठ तव उनसे 
सर्वथा विपरीत व्यवहार की अपेशा करना कोड समत तर्क नही लगता। 

शिक्षाविदो ने वार वार हमे आगाह किया है कि बालको के विकार 
काल मे अगर परावलम्बन एव आज्ञापालन कै लिए उनको वाध्य किया 
जातादै तौ फिर शिशा कै द्वारा उतने स्वतन्त्रता ओर स्वाधीन चेतना 
विकसित नर्हीं की जा सकती। जादिर ठे प्रशिक्षण के दौरान सीखी सैद्धान्तिक 
वाता कौ ठम कशा भे लागू करना नहीं चाहते। लेकिन क्यो? इरा सवाल 
पर हमे' गौर करने की आवश्यकता है। 

प्रथ्यात रुसी शिशाविद ए एस माकाररेको ने अपने एक भापण 
मेकहाथाकि कुछ शिक्षक ओर शिक्षाशासत्रीय चितक भिक्षा के 
एक साधन के रूप मे अवुशारन को समञ्यने के आदी है। मेरा विचार 
यह है कि अनुशासन शिशा का सधन नहीं वत्कि शिक्षा का नतीजा 
दै ॥ वे अनुशासन को रम्पूर्ण शेशिक प्रक्रिया का परिणाम मानते टै। 
इधर हम हैँ कि इसे एक वाहरी चीन्न मान वैदे ठे याने वद्च अनुशासित 
र्टेणे तो शक्षिक प्रक्रिया पनपेणी प्रढाई टोगी नटीं तो नटीं होगी। 

प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षापिद जोन डीवी नै कहा था कि सिखाना 
ओर सीखना एक पररपर निर्भर क्रिया है तया विद्यर्यी की भोति अध्यापकं 
भी शैकिकं परिवेश का उतना ही महत्वपूर्ण हिरसा दै । जोनि डीवी ने अपने 
देश म विद्यार्थी कै तथा सीखने के मध्य पैदा किये गए कृत्रिम विभाजन 
कै विरुद्ध सतत सर्पं किया था इसीलिए उन्हाने शिशका प्रवन्धको से 
कहा याकि ककशा का कमण इतना जीवत ओर परकृत होना चादिष्ट कि 
उसमे रहना ओर रीखेना साथ-साथ चले। 

इन विचारो के ठीक विपरीते दमारे य्टो के अधिकाश विद्यालया 
मे चिता शिक्षण की नर्हीं समायोजन ओर शिक्षक शिकार्थी के अन्तर 
सम्बधो की दै। कुछ युल्चे इए विद्यालया ओर शिशको को छोड़ दै तो 
अधिकाश अपनी कशाओ मे छत्रो पर नियन्त्रण ओर आल्ञापल को 
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्रमुखता देते दँ । अध्यापको की नियन्त्रण परक आह्नयआ के परिणा 
व्यक्त होने वाले छात्र व्यवहारो मे एक सीधा सम्बन्ध देखा जा सकता 
दै। 

विद्यालयो म नियन्त्रण की भावना को लेकर शिक्षको के अनेक 
मोडल देखने को मिल जाष्े। लगता है कि उन टाइप वने शिक्षको 
के वैसे गुणावगुणो के रहते अनुशासन एक समस्या ही रहेगा। 

वौकिलालजी मारटरजी कानून ओर व्यवस्था क कट्टर हिमायती 
हे। उनका उसूल दै कि कशा मे छात्र तनं कर वैठे न कोई किसी की 
तरफ देखे न कानापूसी करे न हरकत करे। जरा-सा उद्छघन होते टी 
वे नियन्त्रण की तमाम शक्तियों एक साय लागू. कर वैठते हे। वे पश्चिमी 
लाटकी के मार्शल की तरह वदहवासी से क्षा म चकर काटने लगते 
है ओर आज्ञा भग करने वाले छात्र की ठेसी जत वनते दँ कि जो अन्य 
वालको के लिए एक सवक होती दे! न्नाहिर ठै एेसे म शिक्षण के अलावा 
ओर सव कुछ हो सकता है। चीं चप करने वाल विद्यार्थी को वै धमकियां 
देते है ओर अनुणारन का सख्ती स पालन करते ठे। पर रोजाना किसी 
न किरी वात पर किसी न किसी वालक से उनकी ठनती अवश्य हे। 
हारना तो वालक को ही पड़ता ठै पर वह किसी अन्य मक्र फी तलाश 
भे रहता है कि कव उनका विरोध करे वदला ते ले। एसे दृश्यो का 
कक्षा मे अक्सर पुनरावर्तन होता दै। न वोकेलालजी आदमी की तरद 
व्यवहार करते हे न विद्ार्थी। ओर नतीजा वही होता टै जो हम जानतेठे। 

इनके ठीक विपरीत टे मुसदटीलालजी । कदा म लहृका का व्यवहार 
चि जैसा ठा ये उस पर कत्तई गार नहीं करते! अगर लके कदा म 
पढाई के दौरान अपनी रीटो से उठकर इधर उधर आना-जाना करते ठे 
या वाहर चले जति या आपस म वति करते हैँ तो मुसदीलालजी के 
चेहरे पर कत्त कों भाव -दीं आता। न व॒ अपने पढने के काम को 
रोकते रै नष्ठात्रो को टोकते दे] उन्हाने ्ठात्रो को काम दिया दै ओर 
लके नही लाए या सवक याद करके नहीं आए तो उन पर कोई एकं 
नही ष्टरेया। याने जिन जिन सुटो को लेकर छात्रा की खिाई की ना 
सकती ठै उनके प्रति वे नितान्त तटस्य रहत हे। ग्ुसदीलालजी की मान्यता 
टै कि अगर वालको को चरित्रवान वनाना है तो उनकी दर्व्यवहारपूर्णं हरक्रता 
की उपेक्षा करनी चाहिए न कि उन पर सस्ती की जाए। 

हमे लगेगा कि मुसदीलालजी सहिष्णुता ओर धैर्यं की प्रतिमूर्ति 
ठे! उनके विवार उष है। पर वरतुत यह शुतु्मुगीं नीति दै। एसा करफे 
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व शिशक ओर शिक्षार्थी की पारस्परिक अन्तरक्रिया की भी उपेका कर 
वैदतेढे जो शिक्षण का प्राण है। सुसदीलाल जी का अपने शिक्षण दायित्व 
से क्रमश पीछे हदते जाना ओर तटस्य वनते जाना अनुशासन की समस्या 
का जनक दै} इससे वालको को प्रतिक्रिया करने का मेोक्रा मिलतादे 
उनकी व्ठाई वढने लगती ढै। अगर वाकेलालजी की काचूल ओर व्यवस्था 
सवधी वकिम दृष्टि गैरजरूरी हे तो मुसदीलालजी की शुतुर्मर्गी जीति भी 
अनुशासनहीतता को वदढावा देने वाली है। इस तरह के निरपेम शिभको 
करा वालका की हरकत ढ़ जाने पर या तो ज्वालामुखी की तरह फटना 
पड़ता है या फिर कदा छोढकरे भाग जानां पड़ता दे। 

प्रवीणरायजी अलग माटी के चनेठे वे लको फो हमेशा काम 
म व्यरत रखते ह । नानी से उन्होने वचपन मे भूतो की बहुत रारी कटानिर्यो 
युन रखी टै ओर वे जानते दे कि भूतो को केसे वथ म रखा जाए। 
उनके दिमाग मे अगे से अभे लको के लिए अनेक कामभरेदे। दो 
अव श्रुतिलेख लिखो चलो चारे चार के दल वनाओ ओर अत्याक्षरी 
करा फटाफट शाति सं य मीनिग याद करो जा गुह्यं पोवमिटम 
आकर युना देगा वह फट समला जाएगा इस तरह की वीसा विधियो 
इ^तेमाल करके प्रवीणरायजी छत्रो को व्यरत रखते हे। वे कम से कम 
चिरे देते ठे ओर वालका को आपस मे बातचीत करने का माका नीं 
देते। लड़के उकता जाते ै। एक प्रवृत्ति के वाद वे क्षण भर का विराम 
चाहते ठे पर मारटरजी ठे कि नन्हे श्चैताना को पल भर का मोक्रा 
नटीं देना चाहतै। धीभे धीम लड़के मास्टरजी की आदत को रामञ्च जात 
ढै ओर काम को टरकाने के लिए शर्दकट निकाल लेते ठे। 

छात्रा को वेविध्यपूर्ण प्रवृत्तियों दना ओर व्यस्त रखता तो शिक्षण 
का एफ महत्वपूर्ण सूत दै। अध्यापकजण इतनी भी तकलीफ करटो करते 
हे। इस नात प्रवीणरायजी प्रशसा के पत्नि दे! अगर वे बालका की मनो 
शारीरिक चेष्टाआ का ध्यान मे रसै ओर छाना को उनकी सुचि एव इच्छा 
कै अनुरार साय लिट चल ता वट एक शे शिक्षण होगा। प्रवीणरायजी 
अपने भीतर अनुशासन के मिय्या भय को पाले जिस यत्रिक गति से 
व्यवहार करते ठे वहीं से अदुशासदीनता पेदा होती हे। 

कदमसिहजी की क्लास म अुशारन का जुकम्मल इतलाम देखेगे 
आप। साट सत्तर लडका की क्लास को उन्होने चार मानीटरा के भरोसे 
सभाल रखा है। एक होशियार लङ्का उन्ह शेदिके कामा म मदद देता 
दै दृरारा कम ह्चियार पर टीक-टाक-सा समर्पित लड़का छात्रो का कडा 
कार्य इकटटा करता है तीसरा जरा वलवान-या रोवीला लङका क्लारा 
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मे चच्छर लगाकर आपसी बातचीत पर पावदी लगाता है ओर एक छत्र 
भीमसन वना द्वारपाल का फर निभाता ठे) इतने सारे कदम उठाने के 
चाद दी कदमसिहजी क्लास को कावू मे रख पाते है। उनके लिए पूरी 
क्लास जैसे एक प्राण एक देह दै। इसलिए उनके निर्देश समूह के लिए 
होते हे। अगर एक लडका काम करके नहीं लाता तो वे पूरी क्लास को 
सन्ना देते दै एक लडका खस पुस करतादे ता वे पूरी क्लास को कुर्सी 
पर खड़ा कर देते हे एक लड़का वदमाशी करता है तो पूरी क्लास की 
कना आ जाती दै! उनके फरमान मौर करने लायक टे 

न्तो फिर ठीक दे जव तक एक भी लटका काम करके नहीं 
देगा किसी को रिसस की छुट्टी नदीं मिलेगी मेरी टेविल से जिसने 
चोकं उठाई ह जव तक वह लडका मेरे सामने नहीं आतां चलो पूरी 
क्लास दोनो हाथ ऊपर उाले आज किसी कोभीखलमे नानं की 
इजारत नहीं है जव तक कि आदि आदि। 

कदमसिहजी की यह युप प्रेशर पद्धति" कक्षा भे आरोपित 
अनुशासन अवश्य चेदा कर देती ठै पर क्या एेसे माहाल म॑ सार्थक शिक्षण 
हो सकता है? 

सञ्जनमलजी को भी भने कक्षा मे काम करते देखा हे। वे विद्यर्थियो 
कै साय एक खास तरह का रिश्ता बना लेते हे। वघ चादे जितना योल 
उन्हं कोई एतरान्न नहीं । वे इसे वालक की सदजता मानेजे। सहजता शिक्षण 
की पूर्णं शर्त है। इरायै वालक म अभिसुखता आती दे। राज्नमलजी अपने 
छात्रा को उनकी पसंद के अनेक काम देते हे ओर पाने की अनैक 
विधियो अपनातै है। विद्यार्थी उनकी क्लास मे इतने व्यस्त हो जाते दै 
कि अनुशासनदहीनता जैसी कोई समस्या पैदा नीं होती। 

एक वार बातचीत के दोरान रज्जनमलजी ने "वाल हृदय की 
गहरा््यो के लेखक वसीली सुखीम्लीन्स्की के विचारो को अपना जीवन 
दीप मानते हुए कहा था कि अध्यापक ओर छात्रो के वीव अगर हृदय 
का रिश्ता नदीं जुडता स्थायी आत्मिक सम्पर्क नही वनता अगर वै एक- 
दूखरे के विचारो ओर भावनाओ की दुनिया मे नहीं चैठ सकते एक दूसरे 
कै मन मे होने वाली ठलचल को अनुभव नदीं कर सकते तो इसके 
विना येह भावनात्मकता आ ही नहीं सकती जो शिक्षक कै उद्य आत्मिक 
स्तर का अभिन अग दे। शिक्षक के लिए अपनी भावनाओं को साधने 
फा सवसे महत्वपूर्णं सरत है- एसे भतरीपूर्णं वाल-समुदाय मे वहुमुखी 
भावनात्मक सवध जर्हो वह केवल छाप्रो का अध्यापक टी नदीं वलिक 
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उनका भित्र ओर साथी भी हो। अगर शिक्षक छात्रा से केवल पाठके 
समय मिलता है ओर केवल कका मे दी वच्चे अपतरै पर शिक्षक का प्रभाव 
महसूस करते है तो एेसी परिस्थिति मे भावनात्मक सवथ अकल्पनीय 
द। 

सज्जनमलजी विद्यार्थियो के वीच इय क्रदर रम जाते ठे कि उनके 
प्रत्यक आचरण प्रत्यक प्रवृत्ति प्रत्यक शब्द आर प्रत्यक इनिते सं वालक 
को शिक्षण मिलता रहता हे। माहौल एकदम अनौपचारिक ओर ग्राह्य बन 
जाता है। उतके वालको को ष्ुट्टी म॒ भी उनके चिना चैन नहीं मिलता। 
कोई न कोई प्रवृत्ति चलती ही रहती दै। 

आज के भीड़ भरं महानगरीय विद्यालया म भलं टी सज्ञनमलजी 
अग्राह्य व्ठरे क्याकि न छात्रा को एुर्सत होती न शिक्षको को पर शिनण 
को प्रभावशाली व रयायी बनाने के लिए तया अनुशासनहीनता की समस्या 
से वचमै के लिए उनके गुर अवुकरण योग्य कररुर ै। 

[ब 
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जैसी ठहनी वैसा वृक्ष 


शिक्षको से निरतर यह अपेक्षा की जाती रदी ठै कि वे बालक 
को केन्र म रखे उसे जाने उसकी सुचिया ओर शमताआ को समञ्च 
उसकी गतिविधियो का सतत अवलोकन करे ओर उसके मन की भीतरी 
पर्तो मे विद्यमान सूश्मतओ का पता लगा प्रशिक्षणालयो मे उन्हे 
मनाविन्नान पढाया जाता है ताकि वालक को समञ्ने मे उन्हे परेशानी 
चैदानदहो परं कहना न होगा कि कुछ अपवादौ कौ छोड़कर ज्यादातर 
शिक्षक वालक को समञ्यने पर ध्यान नहीं दते एक तरह की तटस्थता 
ओर दूरी वरतते है यही कारण ै कि वालको के दिलो मे शिक्षको के 
प्रति वाशति आदर भाव समाप्त होने लगा ठे। 

वालकं को जानने का अर्थं ठै आयुवगविसार उसके वैयक्तिक 
विकास की विशेताओ अथवा न्यूलताओ से परिचित टीना उसकी रुचियौ- 
सद्यानो को जानना उसकी सलग्रता ओर ग्राह्यता को परखना। प्रकृति 
ने बालक को शारीरिक मानसिक एव बेद्धिक विकास क स्व सचालिते 
अदश्रुत क्षमता दी है} वह अपना विकास आप करता हे स्वय वस्तुओ 
को पहठच्चानता है भाषा सीखा दै आर सवाद भाषण करने. लगता दै। 
अगर प्रकृति ने यह काम अपने हाथ म न रखकर शिक्षको को सपा 
छेत तो उनके भरोसे वही हाता जो आज हो रहा है! कुल भिलाकर 
यह बात रवीकार की जानी चाहिए कि स्वाध्याय ज्ञानार्जन अनुराग 
रचनात्मक जुह्व के अभाव मे अधिकाश विद्यलय अपनी सामाजिकं 
प्रासगिकता खोते जा रहे टै। 

देश विदेश के महान मनोवज्ञानिको ने शिक्षका को कितनी 
अनमोल सम्पदा दी ठे) जोन ब्रोढस वाटसन विलियम जेम्स पावलोव 
फ्रोड स्कीनर गाल्टन कोनराड लारेजन योर्वडाइक पियाजे आदि 
विभूतियो ने वालक को समञ्चने की जो जादुई शमता दी ठे उससे शिशक 
खुल जा सिम सिम" की तरह आत्मविश्वास के साय वालको क रहस्यमय 
मनोलोक में प्रविष्ट हो सकते है ओर तदजुसार अपनी प्रभावी एवं रोचक 
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१, 


भिक्षण स्थितियौ सजो सकतं हे। शिकको को उन लौगौ का ऋणी होना 
चहिए निने अपनी सुचि के अनेकानेक दात्रो को तिलाजलि देकर 
मनाविज्ञान की खाक छाने म ज्रिदमी खपा दी। आज उनकं गहन 
अनुराधान देश-देशातरो की सीमाओ से वाहर निकल कर सम्पूर्ण मानवता 
के लिए अपनी महक कला रदे दै। 

क्या आपने उस चित्रकार का नाम युना ढै जो अपनी पठाई 
पूरी करके यूरोप की यात्रा पर निकल पद्या था ओर उसी दौरान जिसने 
चित्रकारी का पशा अपना लिया था! वड़ा विख्यात नाभ है। चित्रकारी से 
उस यूरोप म जगह-जगह खुलकर घूमने का मौका मिला ओर वेशक 
उसने कुष्ठ पाया भी। प्रतिभ्राशाली तो वह था ही शीघ्र ही उसने होनहार 
युदा आर्टिस्ट की ख्याति अर्जित कर ली। खास तौर यो वह छोटे वधा 
के पोर्ट वनाता था। उसफी ज्िदणी म वदलाव तेव आया जव वह ओच्द्रिथा 
भै था आर उस एक मका म एक वद्ये का पर्टरूट वनात के लिए बुलाया 
गया। मकान मे प्रवेश करने पर वालक के पिता सिगमह प्रयि से 
उसका परिचय द्आ। अनायचारिक सभापण सं क्रमश पुष्ट होने बाला 
ह परिचय इता प्रगाढ हौ गया कि पोरे वना लेने के कुर सप्ताह 
यादे उस चित्रकार को सिगमड प्रयड के द्वारा भेजा गया निमब्रण मिला। 
लिखा था कि अध्ययन के लिए वियेना स्थित उसके मनोविश्लेधण रास्थान 
पर्ुचो। भिमत्रण क्या था चित्रकार के लिए फैसले की एक महत्त्वपूर्ण 
घड़ी थी कि क्या वह पर्यटन ओर पेटिय छोड़ दे? मनाविन्ञान का सौभाग्य 
था कि वाल मन ओर बाल चेष्टाओ का गहन अध्ययन करने के लिए 
वह चित्रकार सिगमह प्रय के प्रभाव शैत्रे म आया ओर आय चलकर 
उराने दालक के वैयक्तिक विक्रार के शत्र मे आधारभूत काम किया। पो्टरट 
वनाम वाले चित्रकार का नाम गुमतामी के अधिरे मे खो गयादे ओर 
विख्यात मनोविश्लेपक के रूप मे प्रो एरिक एरिक्सन का नाम मशद्रूर 
हो गया हे। 12 मई 94 को 91 वर्प की उस्न म इस महान मनोविश्लेपक 
चै ससार सं चिर चिदा ली। 

शिक्षका के लिए प्रा एरिक्सन के विचारो का अनुशीलन करना 
बहुत ज्नरूरी है उससे उहे वालक का समञ्चन की आधारभूत दृष्टि मिलेजी) 

वियेता सस्यान से अपग प्रशिक्षण पूरा कर लेने के वाद एरिक्रन 
अमेरिका जाकर वस गए। सन 36 से ॐ के मध्य उ्ोने येल मे' 
मनश्चिकित्या म॑ अनुराधान सहायक ओर दार्व मेदी ए टी (यीमेटिक 
अपरसेष्शत टेस्ट) वाले हेनरी मरे के साय काम किया। सन 1939 से 
51 के मध्य वे केलिपर्निया विश्वविद्यालय म प्रोफेसर रटे 1 वरहो सै पीटसर्ज 
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के ओच्टिन रिग्ज क्लीनिक भे चले गए। प्रत्येक परिवर्तन के साय उनकी 
प्रसिद्धि दिनोदिन वठती गर्ई। 

सन 1950 मे वाइट हाउस मे बालक पर केन्द्रित एक कान्क्रेस 
इई थी जिसम प्रो एरिक्सन द्वारा प्रस्तुत फरेमवर्कं को शब्दश स्वीकारे 
लिया गया। उस का्रेस की रिपोर्ट अमेरिका मे बालको एव किशोर 
के वैयक्तिक विकास का एक राष्ट्रीय घोषणापत्र मानी जाती है! एक तरह 
से वह रिपोर्ट प्रो एरिक्सन के विचारो की दी शाब्दिक पुनर्परस्तुति दै। 
सन 1960 मे उन्हे मानव विकास के क्षेत्र म राषए्रीय अन्तराष्ीय ख्याति 
अर्जित कर लेने पर दार्व मे प्रोफेसर बनाया गया। इस प्रकार चित्रकार 
एरिक्यन का जा कैरियर उस दिन पफ़्ोयड के घर मे अनौपचारिक रूप 
म शुरू हुआ था वह क्रमश अपूर्व श्रेष्ठता क साथ इस रूप मे अपनी 
पराकाष्ठा पर जा पर्वा कि उने प्रोफेसर के रूप मे सेवा करने का अवसर 
मिला। सवस वड़े आश्चर्य की बात यह कि एरिक्सन के पास एक भी 
अकादमिक हिभ्री नहीं थी ओर उन्हे इतने वड़े पद तक महज योग्यता 
के आधार पर नियुक्ति मिली। 

जहो तक वैयक्तिक विकास का प्रश्न हे प्रोयड से पूर्वं बालको 
क वारे मे एक सामान्य दृष्टिकोण यही प्रचलन मे था कि जव तक वे 
छह सात वर्पं के नहीं हो जाते तव तक भमरितष्क विहीन प्राणी टी वने 
रहते ढै आदमी नहीं । इस तर्कं के रहते इस बात की वहुत कम गुजाहश 
थी कि वालक के प्रारभिक वर्पो को विकास के महत्त्वपूर्णं घटक के रूप 
म॑ देखा जाए। आज भी अनेक सस्कृतिया मे बालकों के बारे मे यही 
धारणा व्याप्त है। उन्हे मरितप्कविहीन कोरा एसा विचारदीन प्राणी मानां 
जाता है जो सवेदनः शूल्य दै। छह वर्प की उञ्न पार कर लेने के बाद 
की जाकर व मरितप्क विटीनता की दशा से बाहर आते है। लेरिस के 
फरक पहला मनोविज्ञानवेत्ता या जिसने मानव विकास मे बाल्यावस्था की 
महत्ता को समद्चा। ओन द इपोरटेन्स ओव इव्फेसी नामक अपनी पुस्तक 
मेफ़रकने वाल मन ओर प्रौढ मन वाल आकाकष्ठे ओर प्रौढ आकाकषा्ट 
याल चितन ओर प्रोढ चितन आदि पशो पर आजीवन शाध करके अपने 
गहन अनुभूत विचार व्यक्त किए ये। 

फरक के दाद कदाचित प्रय ही एकमात्र एसा व्यक्ति था जिसने 
प्ोढ व्यक्ति के व्यक्तित्व की निर्मिति मे वाल्यावस्या के विचारो क्रियाकलापो 
ओर चितन को निर्णायक माना या। उसने यढ खोजन की कि प्रोढ व्यक्ति 
का व्यक्तित्व वही अनुभूतियो ओर रिश्ते वनाकर चलता है जो वह 
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वाल्यावस्था मे अर्जित करता है। प्रौढ को जानना है तो वालक को जानो। 
कहावत मशहूर ठै कि वालक टी आदमी का पिता ठै। 

फोयड नै प्रोढो से कडा कि नन्हे वालको के वारे मे यह कहना 
षटोट्र दे किवे अभी इतने टे टै कि कोई वात जान सके या अनुभव 
कर सके। बालको के पालन पोपण के एेये किसी भी तर्क को स्वीकार 
नदीं किया जाएगा जो वालको की आत्मा को वढने से रोके श्ति पाए 
तोडे या विकृत करे। पफ़ोयड ने यह अनुखथान किया कि अपने जन्म के 
प्रारभिक वर्पो मे ही वालक एेरे सवेगात्मक स्तरो से गुजरता ठे जो क्रमिक 
रूप से सिलसिलेवार जुरे हृए होते देँ । जन्म सै लेकर सात वर्यो तक 
कै समय को फए़यड ने विकास के तीन स्तरो के र्पमे यो विभक्त 
किया ठै ओरल स्टेज (0 से 18 माह) एनल स्येन डेढ से तीन वर्ष) 
तथा फेलिक स्टेज (3 से 7 वर्प)। लेटेसी स्टेज 7 से 12 वर्प के समय 
को कहा जया है जिसम उक्त तीनो सतर एकीकृत हो जाते दै! 12 से 
18 वर्षं का किशोरावस्था का काल पुनरावर्तन अथवा दोहराव का काल 
होता ढै जिसमे निर्भरता (ओरल स्टेज) स्वतत्रता (एनैल' रटेन) तथा 
अस्मिता (फेलिक स्टेज) की दिशा मे वालक वापिस गहत ठै ताकि स्वय 
को एकं पूर्णं प्रौढ के रुप मे तैयार कर सके। इस प्रकार कहना न होगा 
कि फ्रोयड ने हमेशा हमेशा कै लिए यह वात स्थापित करे दी कि हमारे 
विकास फे परम महत्वपूर्णं वैयक्तिक एव सवेगात्मक दृष्टिकोण जीवन के 
प्रारभिक सात वर्पो मे तय हो जाते है। अतएव यह वात मानना कत्तई 
सभव नहीं कि नन्हा बालक मस्तिष्कटीन अयवा सवेगविहटीन होता दे। 
फ्रोयड के विचारो को इरा कटावत से यो समदा जा सकता ढै कि “हनी 
जैसा मड लेगी वैसा ही वृक्ष का आकार निर्मित होगा 

एरिक एरिक्सन ने परोयड के सिद्धात को परिष्कृत किया बल्कि 
कलना चाहिए कि उन्होने वालको ओर किशोर के विकास का एक “सपर्ण 
सिद्धात निर्मित किया। प्रेयड के साथ एक परेशानी यह रही कि उसका 
सिद्धात फुछ ज्यादा टी नियतिकादी हो गया। ए जनरल इद्रोडव्शन 
साइको एनेतेसिस नामक ग्रथ मे उसने लिखा है कि जव तक हम छह 
या सते वर्पंके होते दै हमारा वैयक्तिक विकास मूलत पूराटो चुका 
होता है। एरिक्सन ने फ़्यड द्वारा निर्धारित वैयक्तिक विकास के चरणो 
को अधिक व्यापक आधारपटल दिया दै- एक सम्पूर्णं जीवन वृत्त ओर 
प्रत्येक चरण को राकारात्मक ओर नकारात्मक आयाम देकर रूपायितं 
किया है। 
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परोयड ने सवेगात्मक विकास को जहोँ नकारात्मक एव रोगविन्नान 
(षैयौलोजी) की दृष्टि से देखा था वही एरिक्सने ने अपने सिद्धात को 
व्यापक सदर्भं दिया दै! एरिक्सन के अनुसार विकास एक अनवरत चलने 
वाली प्रिया है जो सम्पूर्णं जीवन को समेटती हुई चलती है। इमे 
मनोतैगिक स्तरो मे देखने की वजाय मनोसामालिक स्तरो मे देखा जाना 
चाहिए। एरिक्सन अत्यत अधिकारपूर्वक कंहते है कि प्रत्येक व्यक्ति इनी 
स्तरो से होकर वद्धा टोता हे। उन्होने वाल्यावस्या से लैकर प्रौढावस्था 
तक प्रत्येक चरण परं विकास का सूम पिवेचन किया दै पर हम यर्हो 
प्री-रकूल प्राडमरी तया सेकटरी रकूल मे पठने वाले वालको की तीन 
श्रेणियो तक ही सीमित रहेगे। 

बाल्यावस्था (जन्म रै छट वर्प) 

विश्रास वनाम अपिश्ास एरिक्सन ने शी प्ोयड की भोति 
बाल्यावस्था को तीन उपवर्यो मे विभाजित किया है! लेकिन प्रवृत्ति के 
आधार पर उनके अलग अलण नाम रखे है। जन्म से अटारह महीने की 
अवधि की उन्होने विश्वास दनाम अविश्वास ताम दिया दै। वे कठते टै 
इेस काल मे बालक के लालन पालन का जैसा स्तर रहेगा तदनुखप 
ही उसके भीतर बुनियादी विश्वास अयवा अविश्ठास की भावना पनपेजी। 
मो की आतरिकं ऊष्मा व देखभाल बालक को इद्वियो क द्वारा यह चोध 
पाठ देती दे कि वह उस पर ओर इस दुनिया पर भरोसा कर सकता 
है1 मों का अवलोकन करते-करते वालक यह जान जाता है कि भले 
ही उसकी मँ कु शणो के लिए अन्तधनि हो जाए ॒लैकिन वह वरावर 
प्रकट होती है। अनुभवा की एेसी ही नियमितता ओर स्तरीयता रौ वालक 
जीव के प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित करता डे! एरिक्छन कठते है 
कि यदि 18 माट की इस अवि मेँ नन्हे शिशु की बुनियादी निर्भरता 
परक ्नररते पूरी होती द तो वह विकाय के अगले सोपान के योग्य 
हौ जाता है। फ्रौयड की भति एरिक्सनः भी यह माते है कि शैशवावस्या' 
मे म फे प्रति एेसा विश्वास लोना ज़नरुरी है कि भले ही वह इधर उधर 
जाए पर वह उसे दू पिलाएगी ओर उसकी देखभाल करेजी- हेरे विश्वास 
से ठी आमे चलकर स्वस्य व्यक्तित्व का विकास टौगा। दूखरो के प्रति 
स्वय के प्रति ओर दूसरो फा अपने प्रति विश्रास सुनिश्चित करने की बुनियाद 
यटीं से पडती है1 

स्वायत्तता वनाम शर्म इय स्तर पर शिशु के भीतर स्वतत्रता 
फी भावना शुरु होनी चादिए। एरिक्सव की मान्यता है कि ठेदृ से तीन 
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पर्प की इय अवस्था मै दी पेशाव की हाजता पर नियत्रण करके वालफ 
स्वतत्रता प्राप्तं कर सकता दे! जो बालक टद्धी पैशाव के मामले म माता 
पिता की अपक्षा के अनुसार उनकी सीख पर अमल नहीं कर पाते उनमे 
स्वय अपनी सक्षमता कां लेकर शर्म आर सदह पेदा हा जात ह। इसी 
अवधि मे प्रेम व घृणा सहयोग व दुराग्रह आत्माभिव्यक्ति की स्वतत्रता 
ओर उसके दमन का अनुमान तय होता है एक तरफ वालक मे 
आत्माभिमान विटीन स्व नियत्रण से लेकर सदभाव ओर गर्वं की रयाई 
भवना स्थिति हाती ठै तां दूसरी तरफ़ वालक म॑ स्व नियत्रण के अभाव 
म दूसरो का अत्यधिक नियत्रण वढ जाते से सदेह एव शर्म का स्थाई 
भाव वप जाता हे। 

अगुवाई वनाम अपराध बोध तीन से छ वर्यो की अवधि का 
यह सोपान बालक की स्व चेतना को ओर व्यापक दनाता ठे। ल्के या 
लडकी के रुप मे उराकी अरिभिता अत्यत प्रभावित ोती ठे । पिले सोपान 
तक वालक इतना कुछ जान गया यो कि वह स्वतत्र ठे स्व निर्देशित 
है। अब उसे यह पता लगाना शेप ठै कि पुरुपत्व या नारीत्व मै से वह 
कौन टे क्यादहैः वह परोद व्यवहार की नक्रल करफे अपनी पहचान वनाता 
दहै। जिन रामे वे का स्वतत्रता होती है उन्हें ज्यादा ददि फटकारा 
दीं जाता वों वधे अपने विकासमान पुरुपत्व नारीत्व भाव को प्रत्यक्ष 
रूप से व्यक्तं कर देते दै। ल्के मो के पक्ष म ओर लड़कियों पिता के 
पक्ष मे अपपे व्यवहारं करते देखे जति है। लगर्भग हर धर मे इस उप्र 
के वालक एसी मनेदार लीलाएे करते हे। इन लीलाओ कै माध्यम रौ 
वरे अपनी लैगिक अस्मिता क पटचनिते है । अगर वालको की लीलाओ। 
उनके प्रौढ व्यवहारो उनकै सवादो ओर यथार्थ अभिनय को देखेकर उन्हे 
डेटा जाता दे या उनकी चिलमी उड़ाई जातीदै तो सव माते उन पर 
वद्धा दी विपरीत असर पडता दै। इससे व स्वय को तुच्छ ओर नणण्य 
समञ्च वेते है । उनके भीतर यह अपराघ वोध जाग नाता है कि उन्होने 
अपने अन्तम॑न को प्रकट टी क्यो किया या कि वे क्या वनना चाहते 
दै। अत इस उस्र के वालको को यह भरोसा दिलाना प्नरुरी दहे किवे' 
वड़े होकर जो भी वसता चाहते दै वे घ्नरूर वनेगे वल्कि उससे वेहतर 
वनेगे। 

इस उद्र मे वालक-~वालिकाओ के मन को समञ्चते हए विद्यालयो 
म॑ अनेक प्रवृत्तिरयो रचा जानी चादिए। चदि वालको के मन ओर उनकी 
आवश्यकताओं को नदीं जाता गया तो ज्नादिर दै सम्पूर्णं आयोजन अशैकषिक 
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हो जाएगा ओरं निपेधात्मक भावना प्रवल हो उटजी। 
किशोरावस्या (छह से वाह वर्प) 

वालक के लिए यह अवस्या एक तरफ दकता ओरं निपुणता 
अर्जित करने की ढे तो दूसरी तरफ़ दीनता-ग्रयि चैदा ठाने की भी ठे। 
इस उद्र के ज्यादातर वघ प्रायमिक विद्यालयो म जाते हैँ] एरिक्सन के 
अनुसार इन वालको का वैयक्तिक एव भावनात्मक विकास वहिर्गामी ठो 
जाता हे। वे एक नई दुनिया म~ कका मलजाल टोली मै प्रविष्ट हाते 
दै। घर भे रहतै दए भी ये उक विकास के नए शेत्र वन जाते है। 
अपने हम उद्र वाल-गापला की टोली म उनका अधिक समय वीतता 
1 

इरा उस्न के वालक कई कु तरह के कौशल सीखना चाहते ठे 
उनम अत्यधिक क्रियात्मकता आ जती ह। शब्दा को पटचानना लिखना 
सीखना जाइ वाकी-युणा भाग करना उनक लिए एक कतुक' वन जाता 
दै क्योकि इग सभी कौशला स उन्हें नये किरम का अनुभव मिलता ठे 
पे किस्से-कहानियो की किताव पठने लगते है, दोस्ता को वु लिखकर 
सवाद करते है जाड लगाकर कापी कितावा की कीमत जानत है। दोड़ 
मे किसने कित मिट लिए ओर फोन कम समय मे परवा आदि वाता 
म गति से काम करने लगते है। 

इय उद्र के वालका को ये तभाग कौशल सीखने केलिएन 
भापण देना पडता न उपदेश। इस दमे वधे रकृल भै भी कड तरह 
के खेलो ओर प्रवृत्तियों म सलग होकर नए-नए काशले सीख जते ह~ 
फुटवाल फी तैर्राकी सिलाइ बुनाई वरु स्दीतं करना आदि। वधा 
यण ऊर्जा वेमिसात होती है लगता है जेसे उनम कर्-कई अश्रा का वहुदल 
हा। एरिक्सन कठते दै कि इस अपरिमय ऊर्जा को वैयक्तिकि यशषमता 
एव दक्षता वटाने म लगाया जाना चाहिए। अगर इरा उग्र के वालक 
फो उक चारा ओरं की दुनिया के साय क्रियात्मकता स जुड़ने हेतु नही 
लगाया जाएगा ता उ7की वैयक््कि उद्रमशीलता वैयक्तिक दीनग्रयि मे वदल 
जाएगी । एह से वार वर्प फी उदय के वालक सीखने क लिए अत्यधिक 
रक्रिय होते दै। शिक्षकों का यह दायित्व है कि वालक की प्राकूतिक 
मोकृत्ति फो रामुचित दिशा ट अन्यया उनका स्वस्य वैयक्तिक विकास 
विकृत दा जाएटगा।उन्ड दालक को शात निश्चष्ट आदेश्वाट्क शिष्ट वतरते 
फी विशप चिता दीं करनी चदहिए। यह प्रयोजन वालको फी वैयक्तिक 
दक्षता एव िपुणता प्राप्ति कं एयासा के विरुद्ध जाता ढै। 
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तरुणावस्था {वार्ह से अठारह वर्य) 

वैयक्तिक विकास का यद सोपान एरिक्सन के वर्गीकरण मे अत्यत 
महत्वपूर्णं सोपान है। यद्यपि यह बात ठीक से नही बताई जा सकती कि 
कव तरुणावस्या समाप्त होती दै, ओर प्रौढावस्या शुरु हौ जाती टै पर 
इसी अवधि मे वैयक्तिक विकास मे सर्वाधिक वदलाव अति टै) इसका 
यह अर्थ हुआ फिं हमारा सज्ञानात्मक शरीर क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक 
तत्र इय उग्र तक प्रौढ रतर पर परेव जाता ठै। बदलाव तो प्रौढ होने 
पर भी निरतर होते रहते ढँ लेकिन गुणात्मकता क वजाय परिमाणात्मकं 
अधिक होते हे। एरिक्सन इय काल को अरिमिता के सकट का काल कते 
दै। वालक अपने शय को पहचानता है। हमारी शर्व॒की परिभाषा 
कि केरे हम स्वय को देखते है ओर कैसे अन्य लोग हमे देखते ठे, 
हमारे प्रौढ व्यक्तित्व की आधारशिला निर्मित करती है। आधारशिला दरद 
हीमी ओर यदि दृढ नहीं होगी तो अरिमिता करा शिरारण हो जाएगा। 
अस्मिता के "विसरण को एरिक्सन उर वीमारी की तुलना देते दँ जिरमे 
रोगी की स्मृति लुत (एमनेशिया) हो जाती है। अपने मूल से उखे हए 
अजनी लोग इसी तरह के होते ठे। 

शिक्षको ओर शिक्षाविदो का दायित्व दै कि इस वय कै तरुणो 
को उनकी धुरी पर वनाए रखे के लिए जीवन के खरे एव सचे अनुभव 
तो दिए दी जे जिम्मेदारी के काम भी सौपे जाते जरूरी दै। जिम्मेदारी 
के पाठ वाणी से नहीं सिखाए जाते। ये अभव हस्तातरित भी नहीं किट 
जा सकते। विद्यालयौ मे इन किशोयो तरुणो कौ जिम्मेदारी के जीवतः कार्य 
दकर टी उनकी अस्मिता से जोट रखा जा रकता है) उन्हे भरपूर प्यार 
विश्वास र्वतत्रता देकर ही तनावो से मुक्त रखा जा सकता दै। 

शिश्चुओ वालको किशोरो तया तरुणी को समह्यने की यह दृष्टि 
हमे शिक कै रुप मे वेहतर तरीको से काम करने मेँ मदद देगी अत 
एरिक्सन क पिचारो का हमे गहनता सेः अबुशीलन करने की न्नरुरत 
दे। 

त 
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वालक को फेल क्यो करे? 


कई वार सोच सोच कर मन म वहुत पीड़ा होती ठे कि अभी 
ओर कितनी दशाब्दियो तक हमारी शिक्षा पद्धति पास फेल के परिणामा 
को लेफर अभिश् रदेमी ओर वह भी विशेष रुप से विद्यार्थियो को 
फेल करने की अपनी विवशता को लेकर कोई भी तो नहीं वता सकता 
कि अच्छे भले वालक-वालिकाआ को फेल करने की ओर उनमे निराशा 
हताशा पैदा करने की उसकी एेसी क्या विकट मजवृूरी है। आखिर शिशा 
पद्धति को हमने यह अधिकार क्या सोव समञ्य कर दिया कि वह बालको 
को वेरहमी से फेल करे ओर उनके भविष्य के साय खिलवाड़ करे? 
क्या हम यदव माते ठे कि व्यक्ति व्यक्ति की वैद्धिक-शमता मे 
अतर होते है ओर हम उन्दे होने देना चाहते है? एक तरिश्चित अवधि 
तफ कदा मे दैटकर निर्धारित पाटयक्रम को पठने-समद्यने के वाद वालको 
गे निपुणता व दशता हासिल करना क्या सिर्फ वैद्धिक क्षमता पर टी 
निर्भर करता है ओर क्या सीखने सिखाने की प्रक्रिया मे बुद्धि टी एकमात्र 
चीन दे? क्या उत प्रभावको ओर परिस्ितियो को हम भ्रुला दे जो शिक्षण 
प्रक्रिया की निर्मिति के समय अपना मायाजाल कैलाते दँ ओर शण भर 
को जिनमे यालको का हिरणा मन कीं उलञ्च जाता ठै ओर निकल नीं 
पाता। 
सच मानं तो जव तक कोई वालक अस्वस्य नीं है या किसी 
यड़ी मनो शारीरिक विकृति ये ग्रस्त नहीं है तव तक सीखने की योग्यता 
फो लेकर अय वालको घ उसम फ़ नदीं किया जा सकता] जव हम 
यहे मान कर चलेमे कि फर्क होते द्वे तो दुनिया की कोई भी ताक्रत 
हमारी इय धारणा को वदल नटी सकती। ओपनिवेशिक शिदषा पद्धति को 
तो सत्ता की आरती उतारने के लिए आदमिया का चयन करना था अत 
उनके सामने श्रेणीकरण की वाध्यता थी। पर हमारे सामने एेसी क्या विवशता 
है कि हम पिदर्यियो को प्रयम दवितीय तृतीय या फेल आदि श्रेथिया 
भे विभाजित करे। क्या हे ठेखा नही लगता छि इस सम्पूर्णं तत्र के 
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पीछे अव भी वैसा दी एक चालाक दिमाग मौजूद ढै जौ शिक्षा प्रणाली 
के माध्यम से सदियो से पिष्टे हए खाधनविहीन साधारण जनो को वैसा 
छरा वेसा शायित दमित रखना चाहता ह॒ ताकि धनिको वणिको इजारेदारो 
का साद्ाज्य पूर्ववत जारी रहे 1 अत लगता नहीं कि शिदषा तत्र वदलेगा 
कि प्रतियोगिता की यह नीति वद होगी कि फेल घोषित करके लाखा 
छात्रौ कै मुकदर से खिलवाद़् करने की इय नीति मे कोड बदलाव आएया। 
वदलाव आते का मतलव दै एक पूरे वर्गं की वपौती का घराशायी ठोना 
एक पूरे साम्राज्य का छित्रभ्निनर होग। 

अभी हमने वालको को पेन धोपित करने के काम को अमानुपिक 
नहीं गिता हे। जिस दिन इममे इख समञ्चदारी का उदय होगां कि यह 
एकं विशाल अपव्यय रवय हमारी मौन सहमति से हो रहा दै ओर अकारण 
ही प्रतिभाओ को कुचलने के इस सामूहिक षडयन्न म ठम भी शामिल 
है उस दिन पता चलेगा कि कितन जघन्य अमानवीय कृत्य गे जफ़र 
थे हभ। काश हमने देश विदेश के शिक्षाविदो ओर मनोविज्ञानवेत्ताओ के 
विव्ारो को पढा होता उनसे पूषा होता कि वालको को फेल करने का 
कादरूय कलँ तक उचित अनुचित है। न तो इसे गोधी ने कभी मनूरी दी 
न गिचुभाईं ने न माकारेको ने इसे माना न एएस नील लै या प्रोफेसर 
वेजामि व्दूम ने। 

अमेरिका के विख्यात मनावेज्ञानिक प्रोफेसर व्ूमं के विचार इर 
दिशा मे वटे टी महत्वपूर्ण द। उन्होने बाल विकास आर शिक्षण उदर्य 
निर्धारित देक्सोनोमी) करने का जितना गभीर काम किया या उतनी 
ही निष्ठा से इस प्रश्न पर भी सोचा था। बल्कि वे स्वय एक सभय अमेरिकी 
शालाओ म॑ छात्रौ को अक्षम व अयोग्य घापिते करके फेल करने के 
इस अपव्यय सं बहुत खिन्न ये। एक रथान पर उन्होत लिखा था कि 
अमेरिकी शिद्षा पद्धति विद्यर्वियो की बहुत वदी सख्या की वलि लेती 
है। वरहो की एक सामान्य कशा का अध्यापकः यह मानकर चलता है कि 
एकं तिहाई छात्र तो फेल होगे ही अयवा फिर दूवते मरते पास होगे अगले 
एक तिहाई छात्र कु ठीक ठाक निकलगं ओर शप एक तिहाइं ही याग्य 
निकल रकेे। शिक्षको की एसी अपेक्षाओ को व्लूम वर्तमान शिका प्रणाली 
का एक तुकस्रानदायी ओर क्षयकारी पहलू. मानते हे। इससे छात्रौ व 
अध्यापको दोनो की अपेक्ष खडित ढोती है छत्रो की पने की प्रेरणा 
चिच्छिन होती ह आर उनका आत्मविश्वाख या स्वमान ध्वस्त होताहैसो 
असमा 

व्तूम की दो टूक मान्यता ठै कि ज्यादातर विद्यार्थी अपनी सम्पूर्ण 
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कमता के साय वै सव वाते सीख सकते ठे जो उन्ड सिखाई जानी ठै। 
पर अणर वे कहीं न सीख पाटे तो इसका कारण यट दे कि हमने एेसी 
कोई ओपचारिक प्रक्रिया तय करटो की जो भरोसा वेधाए कि अध्यापका 
की अपेक्ष विद्ार्यियो की प्नरूरता के अनुरूप सुसगत ढे! वस्तुत शाला 
मे विद्यर्थिया के प्रति अध्यापका मे एक सकारात्मक नन्नरिया विकसित 
होना ल्रूरी हे कि उनकी वैद्धिक कश्मताओ म फर्क नर्हीं होता अपितु 
फर्क हमारे दिमाग भे ओर हमारी कोशिशो मे होता है। 

वरतुत हमे व्लूम के मारटश लर्निंग के विचार को अपनी शिक्षा 
पद्धति का अभित्र अग वनाकर छात्रो को फेल ठोने से वचाना चाटिए। 
वे छात्रा मे खोट नहीं देखते परिस्थितियो को दाप देते ठे इसलिए अगर 
छत्रो को पढाई मे उपलव्यि हासिल करानी ह ता उनके मतानुरार शिक्षण 
स्थितियो को वदलना लाजिमी हे। वे मानते ठै कि फल होना शिक्षण 
प्रक्रिया की अनिवार्य परिणति नहीं हे। एकमात्र इसी मान्यता पर व्लृम 
ने (मारटरी लर्विगे की अवधारणा विकसित की है! एक तरह से कक्षा 
शिक्षण को एक लए नन्नरिये से देखने की अवधारणा ठै यह।॥ 

आप पूषठेगे कि एेसी क्या नायाबियत हे इसम। मेरे ख्याल स 
च्तूञ की शिक्षण प्रणाली ओर एक परपरित कषा की शिक्षण प्रणाली मे 
बुनियादी फर्क वस इतना सा ठै कि इनक यों पाठ्यवस्तु को क्रमिक 
रूप मे वोट कर पटढाया जाता ढै ओर फिर कई तरीको से निरतर मूल्याकन 
किये नति 'ह। 

परपरागत कशाओ की पढाई मे मूल्याकन ओर जोि छात्रो को 
गेर्हिग करने श्रेणीबद्ध करने के इरादे से किये जति ठै जवकि व्लूम के 
यहो छात्रो को एक अवधि तक विधिपूर्वकं पडढाये जाने के वाद उनकी 
प्रारभ्िक जच होती है-नितात नैदानिक आधार पर यह जानने क लि 
कि अगम्मुक पाठयवस्तु को भलीभोति हृदयणम नहीं कर पाएट॒तो उन 
अपनी कमी पूरी करने के लिए फिर से मदद की जाती दे। ओर जो 
छात्र उस पाटयवस्तु को समञ्च चुके उन्डे उसी पाठटयवस्तु से सवधित 
एनरिवमेट सामभ्री टी जाती ढै ताकि वे अपनी समदय के दायरे को 
अधिके गह वे व्यापक वना सके। कभी-कभी इन छाग्रो को अपने 
सहपाचियो की मदद भे विढा दिया जाता दै! ओर अध्यापका को एक 
खास कार्य होता है कि कक्षा के सभी छात्रो की एक-सरीखी ज्ुटियो च 
गलतियां पर नग्नर रखे ओर जोव के वाद उनका पूरी कक्षा के सामने 
खुले रूप मे स्पष्टीकरण करे । इसके वाद छन्नो को दो-दो तीन तीन के 
दलो मे बिठा कर अपनी विविध ज्ुटियो ओर गलतियो पर वातचीत करने 
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व परस्पर समञ्चन का मौका दिया जाता दै । पिषडने वाले छात्रो को सशोधन 
हतु काम देने का भी व्लूम के यहो नियम ठै। 

मारटरी लर्निंग की प्रणाली अपनाने वाली कक्षाओं को अपने 
पिष्ठडने वाले छात्रा की मदद हेतु 10-15 समय ओर अधिक देना पड़ता 
ढै ओर कक्षा कार्य के अलावा गृहकार्यं भी कराना पड़ता टै! वस्तुत यह 
गृहकार्यं परपरित कक्षाओ के गृहकार्यं से भिने प्रयोजन रखता दे। यद 
हमेशा नहीं दिया जाता! जव परिस्थिति की मोग होती ढै तभी बालको 
को इस आशय से दिया जाता ठै कि यह काम करने से तुम्ह अमुक- 
अमुक रिद्धियो हासिल हो जाटगी। एसे मे वालक गृहकार्यं को बोद्ध 
शी नहीं मानेगे जेसी किं अमूमन हमारे विद्यालयो मे शिकायत देखने 
मे आती हे। सशोधनो की प्रक्रिया के गु्नर चुकने के वाद उस पाटयवस्तु 
विशेष की आखिरी जोव की जाती टै ओर व्लूम की एेसी मान्यता दे 
कि 80 से 9% प्रतिशत तक छात्रो को वारित समञ्च ओर निपुणता हासिल 
हो जाती दै इतनी निपुणता कि जिन्हे परपरित ककशाआमे ए ग्रेड 
के समकक्ष आसानी से माना जा सकता ठै। 

च्लूम की इरा विधि मे शिक्षको को वहत रक्रिय रहना पड़ता 
ठै क्योकि इराक अभाव मे नवे त्रा को सक्रिय रख सकतेदै न 
शिक्षण प्रक्रिया विकसित कर सकते है। पर इतना तय दै कि मास्टरी 
लर्निंग से छात्रो को फेल करने ओर उनमे हताशा चैदा करने की दर्वृत्ति 
से हमेशा हमेशा के लिए नन्नात मिल जातीठे। 

एक वार व्यूजीलैण्ड की यात्रा पर एक शैक्षिक पत्र के सपादक 
नैप्रो व्लूञसे एक सवाल पृष्ठा था कि आपकी “मास्टरी लर्निग के 
चारो ओर वहुत च्चे दे मेहरवानी करके यह वताइए कि इस प्रोग्राम 
की सफलता का प्राण तत्व आप किसे मानते दै? 

इसके उत्तर मेगप्रो व्लूस॑ने जो कठा था वह प्रत्येक शिक्षक 
ओर अभिभावक के लिए गोठ वोधलेने कीचीनदे 

अव्वल तो यही कि अध्यापक को वालको की सीखने की योग्यता 
के प्रति अपना विश्वाया व्यक्त करते रहना होगा। दूसरे वालको की पठने 
समञ्धने की योग्यता का विश्लेषण कर तेने के दाद वही सकारात्मक 
दृष्टिकोण रखते हए आगे वढना होगा कि अमुक अमुक वाते तुम समञ्च 
चुके हो वालको । ओर अभी अग्रुक अग्रुक वाते तुम्हे ओर जाननी-समद्यनी 
दै 

ओर तीररे शिशको को छत्रो के सामने यह सिद्ध करना होगा 
कि वे वस्तुत वहत अच्छी तरह से सीखरठेदे पटठरटेदे समह रटे 
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दै। खास तौर से जच के वादमे तो वार वार यठी सिद्ध कर दिखाना 
होगा कि वे सीख रे हैँ अनवरत आगे बढ रहे टै ताकि वालको मे 
सफलता की भावता जाग सके। जव भी वालको मे सफलता की भावना 
जागती है तो वे सीखने समञ्ने मे ओर अर्धिक प्रवृत्त हो जाते है अधिक 
चेष्टावान वन जाते है । कडा भी गया दे कि सफलता से वढकर प्रोत्साहन 
देने वाला तत्य कोड दूसरा नहीं दै# (नयिग सक्सीडस लाइक सक्सेस) 
सीखने के प्रति उद्यतता का भाव उनके लिए वेशकीमती तत्व वन जाता 
दहै। इसका सवसो बड़ा लाभ यह मिलता हे कि अपने पाटयविपय अपने 
विद्यालय ओरं रवय अपने प्रति उनकी रुचि नाटकीय रूप से वदल जाती 
है ओर उनका आत्मविश्वास वढ जाता दै। 
हमारे पढाने मे आज यदी तो कमी ठै। वालको मे भिक्षा ओर 
सफलता का नया आत्मविश्वास जगाना तो दूर जो कुछ उतकी जन्मजात 
विशेषता हैः उन्हे भी हम चकनाबूर कर दालते है । हमारे शिक्षालय कुछ 
ओरन करे छात्रा कोफेल करना दी वद करदे तो एक भयकर रोग 
सेतो ्ठात्रो को मुक्ति मिले! 
(9) 
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अव यह तय्य वहुत स्पष्टता के साय हमे समञ्च मे आने लगा 
दै कि राजनीतिक स्वतत्रता ही पर्य्षि नदीं मानसिक आजादी भी उतनी 
ही ज्नरूरी हे । वर्पो तक गुलाम रने के कारण मन भी गुलाम वन जाता 
हे ओर शिक्षा व सस्कृति म बाहरी दवाव स आए परिवर्तना का असर 
तत्काल समाप्त नहीं ठोता। एशिया अफ़ीका ओर लेटिन अमेरिका के देश 
भगोलिक एव राजनीतिक स्वतत्रता पाने के वाद आज भी पूजीवादी प्रभाव 
से शुक्त नही हो पाए। तीसरी दुनिया के गरीव देशा मे अव भी वदी 
शिक्षादीलजा रदी हे जो गुलामी के दौर म थी ओर वास्तविक शिक्षा 
का लाभ उन्हे नहीं मिल पाता। एसा क्यो है? इस क्या का उत्तर दिया 
है उत्पीडो का शिक्षाशास्त्र (पडागोजी ओवि द ओप्रेखड) पुस्तक के लेखक 
पावला प्ररे ने) 

लेटिन अमेरिकी देश ब्राजिल के निष्कासित प्रगतिशील चितवः 
फेरे फे शिक्षा सवधी विचार क्रातिकारी दै द्राजिल के उत्तरपूर्वी पिष्टे 
ओर गरीव इलाक रेयीफ म जन्मे फ्रेरं ने अनपढ व भूमिहीन मजदूरो 
की दशा सुधारने के लिए उनके साथ वर्पो तक काम किया। उरा रामय 
वहो निरक्षर जनता को शिक्षा देने के लिए एक सगठन कार्यरत या फेरे 
उसके शिक्षा व सस्कृति विभ्राग के निदेशक वने। रेसीफ विश्वविद्यालय 
की ओर से भी उन्हाने कृपक वर्गं क लिए शिक्षा देने का कार्यक्रम चलाया। 
इस प्रकार उनके शिक्षा सम्बन्धी विघार कार्य-कषत्र मे अर्जित अवुभवो की 
बुनियाद पर निर्मित हुए है। आवश्यक नही कि फेरे के विचारो को हम 
ग्रहण करर ही पर चूकि हम भी अपनी शिक्षा प्रणाली को अपने देश 
की न्नरूरतो के मुताविक ढालना चाहते ठे तथा शिक्षण फो वैज्ञानिक बनाने 
की आकाशा रखते देँ अत ये विचार हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकते 
दे। 

फेरे के अनुसार शोपक वर्ग शिक्षा को जन कल्याण की प्रवृत्ति 
के नाम पर चलाया करता है जनता के प्रति उसकी उदारता सतही होती 
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है। उसका दया धर्म दिखावटी होता ढै! मानवता उसके तडं महल्न एक 
चीज है जिसे वह उत्तराधिकार मे प्राप्त जायदाद की तरह अनन्य अधिकार 
के साय अपनं पास रखता ै। ठर ची कां वह पेसा से मापता ठे ओर 
लाभ कमा उसका पहला उसूल हेता दे । ररे शिक्षा को मुक्ति के माध्यम 
के रुप मे परिभापित करते इए कहते हे मुक्ति के कार्य म उत्पीडितो 
मे उनकी खुद की समद्धदारी ओर भागीदारी पैदा किए वगर उन्टे मुक्त 
कराने का प्रयत्न करना क वैसा दी ठे जैसे उन्ह कों जड़ घरतु समञ्च 
लिया जाए कि जिसे किसी जलते इए धर मं से वाहर निकाल देना दी 
काफी हो यह उन्ह एक फदे मे से दूसरे गेम ले जने जेसा ओर 
उन्हे एक भीड़ के रूप मे वदल देने जेसा हे जिसे मनवाहे उपयोग म 
लिया जा सकता है। 

वर्तमात शिक्षा पद्धति की आलोचना करते इए फ़रं कहते है कि 
यह कयन रोग से र्त ठै। अध्यापक छात्रो के सामने वारतविकता 
के वारे मे यो भाषण द्याइते दे मानो वह कोई गतिदीन स्यिर हिस्सो 
मे वोटी जाने वाली या कि भविष्यवाणी योग्य शचीन हा अथवा वे 
किसी एेसे विपय पर वक्तव्य देने लगते हे जो वालको के अनुभव - जगत 
से परेका्ोता है। उनका काम ठी यहदैकि वे यथार्थसे कटी हुई 
विषयवरतु से छात्रो को भरते रहे। शब्दावली इतनी योधी ओर निरर्थक 
कि कोई भी तो आकार नदी उभरता! शब्दनाद ण़नरूर देख लो कु 
रूपातरित करने की शक्ति तो उनमे होती नदीं। मास्टरजी वौलते है पोपि 
पाये पद्षीस छक्के छक्के छत्तीस तो वधे भी वही लिखते हे घोटते ठे ओर 
वैसा का वैसा उगल देते हे। वे कत्तई महसूस नीं करते कि पोच पचि 
से वरत्ुत॒ अर्थ क्या निकलता दै। 

कथन का यह रोग छत्रा को रटटूपीर वनाता है। तव वे विद्यार्थी 
ही रहते खाली डिव्वे वन जते ढै जो कि अध्यापफा द्धारा भरे जाने 
है। जो अध्यापक इस ढग से जितने ज्यादा डिव्वे भरता है वह उतना 
ही सम्मानित कहलाता है ओर जो विद्यार्थी जितगरी नम्रता ये विपयवरतु 
ग्रहण करतां ठै वह उतना टी होशियार छात्र कहलाता दै। 

फेरे ज्ञानदान की इस पद्धति को वैरकि पद्धति नाम दते है। 
इरामे छात्रो को स्वकर्तृत्व का वस इतना ही अवसर मिलता है कि वे 
युन लिखे ओर घोटा मारे । इसम 1 अध्यापक पटढाता ठै ओर विद्यार्थी 
पठता ढै 2 अध्यापक सव कुं जानता है ओर विघार्थी कु नहीं जानता 
ठै 3 अध्यापक सोचता है ओर विदार्थी उस सोचने की विषयवस्तु ठे 
4 शिक्षक बोलता ठै ओर विद्यार्थी नतापूर्वक सुनते है 5 अध्यापक 
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अनुशासने लागू करता है ओर विदार्थीं अनुशासित होता है। 6 अध्यापक 
अपनी पसन्दगी व्यक्त करता है ओर विद्यार्थी उसका अमल करतेदे 7 
अध्यापक क्रिया करता ठै ओर विचयार्यीं अध्यापक की क्रिया द्वारा स्वय 
क्रिया करने का भ्रम पालते ठे 8 अध्यापक विषयवरतु का चयन करता 
है ओर विवार्यी (जिह इस वादत पूषा नहीं जाता करते दे 9 
अध्यापक अपने ज्ञान द्वारा प्राप्त अधिकार ओर अपने व्यवसाय के आधार 
प्रं प्राप्त अधिकार के वीच मे कोई अन्तर नहीं कर पाता ओर इस अधिकार 
के माध्यम से ्ठात्रो क स्वतत्रता के अधिकार का हनन करता टै 10 
शिक्षण के कार्य मे अध्यापक पठता है ओर छात्र केवल विषयवस्तु हे। 

किंग की यह पद्धति वड़ी दोषपूर्ण है जिसमे विद्यार्थी चिन्तन 
मनन ओर यजन के अवसरो से वचित रखे जाते दे। वजेर अन्वेषण ओर 
वगेर अभ्यास कै कोई रे अर्थो मे इन्सान नरी हो सकता। ज्ञान भी 
तब पैदा होता हे जब आदमी जगत मे निरन्तर ओर खुद अन्वेषण करता 
है उसके लिए अनयक श्रम करता हे। अपने अनुभवो को वार वार विवेचितः 
ओर विश्लेपित करके देखता दै किं उनमे सचाई ठै या नहीं । पर वैरकिग 
पद्धति विदयार्थियो को रवक्रिया की ष्ूट नही देती। उन्हे एेसा बना दिया 
जाता टै किं दूरारो के सहारे ढी वे क्रिया कर सकते दै। परतत्न वनाने 
वाली इस शिक्षा पद्धति के छदम की ओर सकेत करते दए फ्रैरे कहते 
है कि शिक्षा कभी तटस्य न्दी होती प्रवल वर्ग की अवुचारिणी होती 
है। शिक्षा को अगर विनियोग कठा जाता हे तो वित्कुल सही दै। चनिया 
पैसा लगायेगा तो उगादेगा भी। एसे टी वह वर्ग॑जो शिक्षा नीति लामू 
करेगा उरसे लाभ की भी वाछठा रखेगा फर का यह सोचना बहुत ही 
सही दै कि जो शिक्षा-दर्शन विद्ार्थियो को निष्करिय वसतु अथवा विगियोग 
का साधन समद्यता हे वह विदयार्थियो को भली भोति उत्परेरित नर्टीं कर 
सकता। उससे तो वल्कि वघ्ो की निर्भरता उदारीनता अपरिपक्रता ओर 
नम्रता अधिक स्थाई वनती दै। एसे दोषपूर्ण वैर्किंग सिद्धान्त को समाप्त 
करते हुए फेरे कते ढँ कि शिक्षक शिशार्यी के वीच के अन्तर्विरोधो को 
मिटाना अत्यावश्यक है । जव इत दोनो का अन्तर्विरोध युलघ्येगा ओर यट 
समह विकसित होगी कि दोनो एक साय अध्यापक भीदे ओर ्ठात्र 
भी तभी शिक्षा का शुभारम्भ हो सकता दे। जितने समय तक इन दोनो 
कै वीच दूरी रहेजी पराधीनता वट्ती टी जाएगी। 

जिनं दोषो का उद्धेख प्ररे ने किया दै उनके वारे मे हम काफी 
समय से सुनते आ रहे है। शिक्षक-शिक्षार्यी सम्बन्धो के वारे मे भी हमने 
लगभग एेसा दी सोवा हे। पर फ्रैरे की मौलिकता वरो दिखाई देती ठे 
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जद वे कटते दै कि शिशा क्रियां ओर अनुचितन (4८110१1 & (एरल€८110प)) 
कै प्रामाणिक मैल मिलाप का नामदे ओर देसे मेल का अभ्यास टर 
कोई कर सकता है। जिस क्षण से व्यक्ति अपनी स्थिति पर साचना शुरु 
करता है अपने जीवन के सामाजिक आर्यिक' राजनीतिक पहलू पर चिन्तन 
करता हे तभी से पठा की शुरुआत सभञ्चनी चाहिए । शिक्षक अपली 
स्थिति का चिन्तन करे। विचयार्यी को भी अपने वारे मै सोचना चादिए। 
शिक्षक की सही भूमिका यही टै कि विद्यार्थी को क्रियां ओर अनुचिन्तनं 
की प्रक्रिया से अवगते कराए। 

क्रिरे द्वारा प्रतिपादित शिशा के नय सिद्धान्ता मे कोरी सेद्धातिकता 
ठंढना जवरन आरोप लगाने जैसा टौगा। दरअसल वर्तमान शिका पद्धति 
ही सैद्धातिकता से ग्रयित दै जो पहले “सीखने ओरं वाद म क्रिया 
करने का आग्रह रखती है! क्रे इसके विपरीत यठे मानकर चलते हे 
कि क्रिया के वैर सीखना सम्भव नही ओर अनुचिन्तन के वभर सार्थक 
पयि सम्भव सरह है! इरः दृष्टि से किकः सक्ति का अभ्यख है (खा 
चिद्या या विमुक्तये) । अगर मुक्त करने वाली शिक्षा देने का इरादा हो 
तौ ज्ञानात्मक क्रियाओं फे आयाजन क्नरूरी दै सूचना देने मात्र से मुक्ति 
की शिक्षा सम्भव नही। अपनी स्थिति पर गौर करने की आलोघनात्मक 
बुद्धि के विकास को फरैरे ने रामस्या प्रस्तुति (ला ?०७।78) नाम 
दिया है। ये कंठे है कि जो नवीनता के लिए कचिवद्ध ठै उन्ह चाहिए 
कि चेकिंग पद्धति को सर्वया छोड़ दे ओर उस सकल्पना को रवीकार 
करे जो मनुष्य को एक चेतन प्राणी मानती हे ओर चेतना का अर्थं जागतिक 
चेतना मानती है। उन्हे चाहिए किवे ज्ञान का खकलन के शैक्षिक 
उदेश्य का परित्याग कर दं ओर उसके स्यान पर उतर सर्मस्याओ के समाधान 
की चेष्टा करे जो आदभी के सामने दुनिया के ससर्ग सै पेश होती दै। 

अध्यापक “विधि के असार सूचने देने कै स्थान पर साद 
की स्थिति” चेदा करे उसे वटावा दे। इस विधि कौ कामम लाने के 
लिए छात्र अध्यापक अन्तर्विरोध मिटाना जरूरी हे! "वधो के मास्टरली 
या मास्टरजी के वधे जैसे फिकरो कै वजाय शिशकशिक्ार्थी 
शिक्षार्थियो के साथ साय शिकशषक जैसी शब्दावली व्यवहार मे लानी चाहिए । 
सवाद इस विधि का प्राण है। अध्यापक पढाता नहीं चत्कि रवय भी छो 
सै सवाद कै दौरान सीखता दै। छात्र निरीह ओर निष्क्रिय श्रोता हीं 
रहता बल्कि एक रह अन्वेषक वन जाता ढै। 

फेरे के शिक्षा सिद्धान्तो मे खवाद विधि को प्रमुख स्थात दिया 
णया &ै। इस विषय मे उन्होने अपने विचार वद विस्तारः के खाय व्युक्त 
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किएदे। सवाद का मूल दै शब्द । इसी से सवाद सम्भव टोताठै पर 
शव्द इससे भी कीं बढकर है । दो आयाम दे इसके-अनुचितन ओर क्रिया। 
दोनो के मध्य इतनी तीव्र गति से अन्तरक्रिया दोती हे किं एक की अनुपस्यति 
से दूसरा तत्काल प्रभावित होता ठै। सही शब्द दुनिया को वदल सकता 
दै। शब्द सदी नदीं ठै तो आचरण भी सही नहीं हो सकता। शब्द मे जिर 
कण क्रिया नहीं होगी अनुचितन भी स्वत नहीं रहेगा तव वकवास से 
ज्यादा उसकी कीमत नहीं होजी। इसके विपरीत अगर शब्द मे अनुचितन 
का आयामे नहीं ह ता वह सिर्फ क्रियावाद रह जाएगा। सही शब्द का 
ही वस्तुत संदी अररर होता है ओर सही शब्द से ही सवादे सम्भव दे 
अगर दोना मै से कोई किसी के अधिकार का हनन न करे) सवाद 
के लिए गहरा प्रेम न्ता ओर विश्वास उपिषिति ठे। 

जैसा कि ऊपर कलह आया हू, रेरे ने निरक्षर प्रौढो के वीच 
अपने देश मं काम किया या। लागा कौ सुनकर अचम्भादहातादठे कि 
ररे ने 45 दिनो के अन्दर अन्दर प्रौढो को न केवल लिखना पढना वल्कि 
उनकी पतली हालत के वारे मे जागरूक रहना कैसे सिखा दिया। वस्तुन 
यह आश्रय की वात है{ निरक्षरो को पाने के लिए परे ने एक नई 
विधि ईजाद फी थी जो तीन घरणो म दै। 

अपने सायियो की टोली लेकर जव वे रेसीफ से एगिको पुषे 
तो सर्वप्रथम उन्होने उप शत्र की बुनियादी शब्दावली की सू तैयार की। 
हरा कार्य से उनका जनता से सम्पर्क वढा। उन्हाने अपने सिद्धान्ता मे 
जनेता स भावात्मक रिश्ता कायम कर ¶ पर काफी बल दिया दहै। सायिया 
से कह दिया गया था कि वे अपने आपको विशेषज्ञ के बजाय लर्नर 
ही समहय गोयो की जिन्दगी को देखे ओर प्रता लगाये कि लोग क्या 
कुछ महसूस करते हे। उनकी न्नरूरतं क्या हे। लोगो को कौन से तत्त्व 
तरिराश करते ठै ओर किन से उनमे आशा का सचार होता है। कई दिनो 
तक जनता के साथ रहकर उन्होने बातचीत से उनके सार विचार जान 
लिए ओर वौलचाल की शब्दावली भी एकन्नित कर ली। दूरे चरण मे 
कुठ खास शब्दो का चुनाव किया। चयन म मुख्यत इन्हीं वातो का ध्यनि 
रखा कि शब्द विशेष मे (1) ध्वनि की दृष्टि यै समृद्धि हो (2) उचारण 
की दृष्टि से कोको कटिनाई पैदा ठोती हे तया (3) व्यावहारिक उपयोगिता 
की वाते कितनी' है। इस प्रकार उन्होने 17 शब्दा का चयन किया उसमे 
से कुछ ये गदी वस्ती (ष.५८1.2) रोटी, छकड़ा जमीन वर्षा आदि। 
तीसरे चरण मे वे समस्या साकेतिक ब्ग से पैश की ग्ड जो टली 
के सयियां ने जनता रौ सम्पर्कं के दौरानं समद्धी ्थी। रलाड्डस रेखाकनो 
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ओर चित्रा के माध्यम स इन समस्याओं को प्रस्तुत किया गया। जनता 
फो व चित्र दिखा गए ओर उन पर उनकी प्रतिक्रिया पी गई । जनता 
के विचार जानने की इस विधि कोपर ने डी कोर्टिग नाम दिया दै। 
समस्या विशेष के समसत पहलुओ परं वातचीत करने से जनता को 
असलियत का ज्ञान हो जाता है। जिस वात को वे पहले सिर्फ महसूस 
करते रहे वटी अव उनके लिए ययार्य वन जाती ढै] इस स्थिति तक 
अने पर वे अपने हालात पर अनुचितन करने लगते हे तव वे वरतु 
नहीं रहते स्वय सचेतन वन जाते हे। डी को्डिग की स्थिति के वीच मुख्य 
शब्दा की भूमिका महत्त्वपूर्ण रहती है । गदी वरती की वातचीत करते समय 
यह शब्द जनता की फ़नवान पर रहता हे। वोर्ई परं भी यह शब्द चित्र 
फे साथ लिखा रहता ह। इस प्रकार इस शब्द से उनके जीवन की हकीकत 
का रागात्मक तालमेल स्थापित हो जाता है। चित्र उनके लिए गणो 
जाता ठे ओर शब्द प्रुख वन जाता ह! चित्र क वेर भी शब्द उनके 
मानस मे स्थिर रहता दै। 
यहो से अकषर ज्ञान की प्रणाली शुरु होती ढै। शब्द को हिज्जो 
मे विभक्त किया जाता है। फेरे ने ए^णघ^ शब्द चुमा था ध्वनि के 
अनुसार इसे विभक्त किया गया ८५/५६/1.५ ओर फिर ^ एष ल्य 
0 ह/४५ जट ण ५० ण्ठ/^ ह त 10 ए ध्वनिया से 
नए शब्द गढने के लिए प्रोढो को प्ररित किया गया। फ्रिरे के सायियो 
नै अनुभव किया कि कुछ समय म टी लोगो ने सार्थक शब्द वनाने 
सीख लिये थे। 
(9। 


स्तिक्षण सी चै्छीक्ता)1 


प्रकृति ओर शिक्षण 


यह नाते हुए भी कि दे अवलोकन से सीखते दे खुले भैनीपूर्ण 
अकृत्रिम वातावरण म सीखते ठे सवाद इतके ज्ञान कौ अधिक पुष्ट वनाता 
ह आर स्वय करकं देखने सं इन्ठ अनुभव की अयाठ सम्पदा हाथ लगती 
है अव भी हमारे यहो नये प्रतिशत एेसी रकूल मिल जाएगी कि जो 
पढाई का अर्थं है कशा के दमघोटू वातावरण मे छात्रो को जवरन विठाये 
रखता ओर एकमात्र अध्यापक की वाणी को ज्ञान का पययि परम सत्य 
मानना। 

वर्पो से यदी सव चल रहा है शिक्षा के ताम पर। तभी तो हमारे 
छात्रो मे चह स्फूर्तिं वट चपलता ओर वह तजरिवता नदीं दिखाई देती 
जा स्वभावत उनमे होनी ही चादिए। नियत्रित वातावरण मे बधो का अपना 
सोव कुटिति हो जाता है जिज्ञासा मर जाती दे ओर अवलोकने का एक 
वधा वेघाया दायरा वन जाता ठै। 

फला की दीवारों मे क्रेद शिशषण के इस युगो पुराने माहौल रै 
अपने विद्यार्थियो को बाहर लाकर जीवन के सहज स्पदन को अपनी सोसौ 
मे अनुभव करने का वातावरण देने वाली स्कूले चाहे गिनती की टी दो 
पर हमारे यहो ठै अवश्य। साय ही एसे प्रयोगवीर अध्यापक भी हमने 
देखे हे जो शिक्षण को अधिक स्यायी वनाने के लिए स्वय कम बोलकर 
भी अपने विदयार्थिया को अधिक गतिशील होने का अवलोकन करने ओर 
रवक्रिया का अवसर देते ठै! 

से दी एक अध्यापक से 10-12 वर्षं पूर्वं चूरू मे म्युलाकात 
हई! उनका लगभग पूरा समय दालको के साथ वीनता। वालक उषसे 
ठस घुले मिले चे कि दुनिया भर की वति वेरोक दोक आयय मे करते 
ओर उनसे क्तं खौफ नटो खाते। कशा मे हार्लौकि उनका विषय उग्रिजौ 
था पर विज्ञान सामाजिक ज्ञान इतिहास भूगोल गणित ओर हिद 
मे भी उनकी समान रुप से स्वि थी। शाम को धूखने जाते तो कड 
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कई कक्षाओ कै वालक उनके साय साथ घूमने चलते। वे कोई खेल खेलते 
तो वच्चे भी लगन के साय खेलते या उन्हे खेलते हुए देखते। 

कई मटीनो से हम दोनो साय साय रहते ये अत हमारे 
क्रियाकलाप भी साय साय चलते। एक शाम स्कूल से लौटते हुए वे कहने 
लमे कि अम्रुक कशा के वच्चो की पढाई मे वाप्पीकरण विधि से खरे 
पानी को मीठा बनाने सवधी एक पाट आया है सोचता हूं रविवार को 
उन बालको को पास कै भालेरी गोव ले चले जहो सौर ऊर्ना से एक 
कुँ के खारे पानी को वाप्पीकरण पद्धति से मीठा वनाने का सयत्र लगाया 
जया दै। ओरं रविवार को बहुत सारे बदे मस्ती की तसय मे हायो मे 
टिफिन लिए वस अदह्े पर तैयार ये। मै भी साय या। 

अलग अलग धरो से निकल कर आने वाले इन बालको ने बस 
मे एक जीवत वातावरण बना डाला। ठेर सारे किस्से तरह तरह के अनुभव 
मार्ग के खेतो पेद ओर पक्षियो का अवलोकन रेत कै टीलो का सौर्य 
मुह से निकले जीता कै स्वर ओर मस्ती से सव का मिल्ुल कर 
एक साथ गाना-सचमुच पता टी नदीं लगा कि कव भालेरी आ गया। 
वस अदे पर र्कते ठी सामने कुओं या जिस पर हवा से चलमे वाला 
पम्प लमा था काफी ऊँचा। पनेचक्छी की किस्म का वट संयत्र बालको 
के लिए एक आकर्षण था। हो ढो करते चट से भागते हुए वे लोग कुरे 
पर जा पर्ुचे। वो के भिस्त ने उन्हे सारी प्रक्रिया समञ्चाई कि किस 
तरह हवा म घूमती चक्की से अपने आप धीरे-धीरे कुठ से पानी निकलता 
रहता दै ओर सीभेट की बनी उने कुडियो भे परचता रहता है जिन 
परे शीशे क मदे मेटे कच लगे दँ ओर तेज धू की वजह रो जिनके 
भीतर का पानी गरम हता रहता दै ओर भाप उठकर शीशो से टकराती 
इई अलग नालियो से होती हुई मीठे पानी के रूप मे बाहर एक हौज 
म जमा होती रहती दै। 

बात बहुत छोटी थी पर देखने के साथ ही त्रो को विज्ञान 
के एक सिद्धात का साधारणीकरण ढो गया। बध्यो ने वहाँ के मिस्त्री जी 
से खोद खोद कर अनेकनिक प्रश्न पूष अनेक जानकारियाँ बटोरी। उन्होने 
कुँ का खारा पानी पीया हौज मे गिरने वाले मीठे पानी को चखा। 
एक ने पूषा कि कितने घटो मे कितने ओैलन पानी कुडियो मे जमा होता 
ठै ओर उसम से कितनी माजा मे मीदा पानी प्रास होता ठे? दूसरे ने 
पष्ठ करि खारे पानी से दौँत पीले होते टै या मीि पानी से? तीसरे की 
जिज्ञासा थी कि तव तो आप यहो सव्ियो की फसल भी तै सकते दै? 
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वीय जोड़ी ओ ओर तीस जोड़ी उनके सवाल। दिन भर वे वर्दोके 
वाप्य म प़ूलो ओर पौधो कमे पिरखते रहे तितलियो कौ पकड़ते रहे 
आपस मे दल वनाकर सामूहिक खेल खेलते च्डे) जव तक क्स के अने 
का समय न्दी हो गयो वघ्धो की अपनी गतिविधिर्यो चलती रदीं। 

सन 1951 मे रुर के जापर माने शिकशक एव शिशाविद वसीली 
युखाम्तीन्स्की 7 वालको का पठानं को एक नायोव तरीका तिकराला। केशा 
के वद कमरा भ वालक का विदाकर पढ़ाने की वजाय उन्हीनं उछ प्रकृति 
के खुतै प्रागण म ले जाकर उ7के अग्रलोकन को विकसिते होने देना 
अधिक उपयोगी सम्ा। 

चलो वधो स्वल चले कठते हुए सुखोम्लीन्स्की वालको को वाग 
मेले गए) वोले- हो टो दघो लमर्करूलदीजा रे है। हमारा स्कूल 
नीले आसमान तले हरी ठरी घास पर नाशपाती क छायादार पड कं 
मीच अगूर के दयीचे म॒ हरेभरं भेदात म हयगा। 

वालको कौ लेकर वै अयूरवाटिका भें ग्ट। पेड के पीछे एक 
शात कोने मे अगूर की वेले उगी थी। लोदे की सलाखो के दवै पर 
चढी हुई वेलो से ठर ज्योपदड़ी वनी हुई थी। इ्यापड़ी कै अदर मीत पर 
धारा उगी थी जँ पूर्णं शाति यी। 

ये वोले- यही हमारा रकल दै! यो से ठम नीले आकाशं वौ 
अपने काज ओरं गौव को सूरज को देखेगे निहरिगे† 

प्रकृति की सुदरता पर मगरनरुग्ध व्ये शत हो गए। वे अगर 
कै स्वादिष्ट फल खाना चाहते ये पर उन्ह पहले सोदर्य का रस पीने 
के लिए चाये ओर देखने को कटय गया। 

सुखोम्तीन्स्की की मान्यता यी कि वां कं रकल का माहौले 
घा के माहात यं ज्यादा भित्र नहीं होता चाहिए! इरसे पठले कि वच्च 
किताव खालकर एक एक अक्षर करफे शब्दो को पढ़ने लगे उनको ससार 
की सवसरे अनुपमः पुरतक~- प्रकृति के पृष्ठ अपने आप पटने दिए जने 
चाटिए। 

वालको की अवलोकते शमता वढाने के लिए उन्होने अपने 
विद्यालय मे प्रकृति भ्रमण को एक शेक आयोजन के रूप मे स्वीकार 
कित + पए भिद के ऋते ये स्दख चलो दम प्रकृत्ति खै सीधे परिविद्‌ 
होना भी ज्ररूरी समद्यते ठै क्योकि वद्यो के वौद्धिक विकास उनके सीचने 
के ठग उनकी सुचियो शौक रुद्यानो, क्षमताओ ओर प्रवत्तियो को जा 
समद्ये विवा उनके अनुसार कोई गेक्षिक कार्य सभव नहीं ठै 

सुखोम्ली -स्की के अनुखारं कदा के कमरो मे वालको को एक 
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घटी से दूसरी घटी तक विढये रखना आसान ढै जवकि उन्ड खतो मे 
ले जाना उनके साथ पार्क म जगल मं घूमना कक्षा म पढठाने से कीं 
अधिक किनि दे। चारो आर की दुनिया को जानने समङ्ने की प्रक्रिया 
मे ही वालको को चितन की भावनात्मक प्रेरणा मिलती हे। शैक्षिक भमण 
से बालको कै नैसर्गिक एव सतुलित विकाय म॒ मदद मिलती ठे, साय 
ही उनकी अभिव्यक्ति मे ॐदभ्ुत निखार आता हे। 

उनके अनुसार मनुष्य प्रकृति के साथ जिन सूत्रा सर्वेधादठेै, 
उन्हीं की सहायता से उसे मानव सभ्यता की सपदा-मानदवजाति द्वारा 
सचित ज्ञान से परिचित कराया जाना चाहिए! वघ कै चारा ओर जो ससार 
है वह सर्वप्रथम प्रकृति का दी रासार है जिरम परिघटनाओ की असीम 
विविधता है जिसका सोदर्य अथाह दै। य्ह प्रकृति म ठी वाल वुद्धि के 
विकास का शाश्वत सात निहित हाता ठै। 

वे कहते ठे भँ वच्चो को इस तरह उनके चारा ओर की दुनिया 
से परिचित कराया कि वै हर दिन उसमे कोई नईं वात खोजे कि 
हमारा हर कदम विचारो ओर शब्दां के सोत प्रकृति के अनुपम सौर्य 
की यात्रा हो| उनकी मान्यता दै कि वालक अपनी प्रकृति से टी जिज्ञासु 
अन्पेपक होता दै अत मेरा प्रयत्न यष्टी है कि वध अपने चारो ओर वे 
ससार को उसके सजीव रगो म देख मने के तारा का ्नद्धनाने वाली 
उसकी ध्वनिया को सुने। 

उनके अनुसार प्रकृति की हर यात्रा चितन का वैद्धिक पाठ ठोती 
दे। प्रकृति कै सक्रिय सज्ञान से सवधित वच्चा की जितनी अधिक गतिविधियों 
हामी उतनी ही अधिक गहराई स॒ अधिक समञ्च कै साय वे अपने चारा 
ओर के ससार को देखेगे। 

वालकं को नियमित रूप से प्रकृति के अचल मे ले जाने तथा 
अदलाकन का उन्मुक्त वातावरण देने का परिणाम यह निकला कि वसीली 
के विद्यालय मे प्रकृति पुस्तक के 300 पृष्ठ तैयार ठो गए। सक्ता म 
दो वार व प्रकृति के अचल भे जाते ये- सौवना सीखने के लिए। वह 
महन्न सेर रपादा नदीं या अपितु चित के पाट ये। रोचकता, ज्ञान एव 
आत्मिक समृद्धि का एकं युदर आयोजन दन गया वह। वहो से नए- 
नए वेविध्यपूर्ण विचार मिलते दैँ। दालका ने वनस्पति जगत ओर जीव 
जगत पानी की वृद की यात्रा “मनुष्य प्राकृतिक शक्तिया का उपयोग 
करता है वसत मे प्रकृति का जागरण भर्मिया के परल ततालाव 
मे जीवन नदी के ऊपर इन्द्रधनु शयारस आ गए आकाशं पर 
तारे हरी पत्ती सूरज का भडारधर ुवि्यो ओर काई आदि अनेक 
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पुस्तक पठते दए च्छो मे एक विशेष गुण का विकास हआ अमूर्त 
अवधारणाओं से काम लेते हए व्च मन टी मन उतर विभ्वो ओर चित्रो 
का खयाल करतं थ जिनके आधार परं य अवधारणा निरूपित दुई। 
प्रकृति के अवलोकन नै वालको को नवनवोन्मेषशालिनी कल्पना 
तथा अभिव्यक्ति की ताज्नमी दी सुखोम्तीन्स्की ने अपनी वाल प्र्तक 
“सिगिय फदर मे एेसा टी एक अनुभव लिपिवद्ध किया ठै। 
एक अध्यापिका एक वार पहली कका के कुरु वद्या को अपने 
साय खेत मे ले गई) शरद की शात युवह यी। दूर आकाश मे प्रवासी 
पक्षिया का द्यु कतार वोधे उड़ा जा रहा था। 
अध्यापिका तै वधो से कहा आजे हम शरद के आकाश ओर 
प्रवासी पक्षियो की जानकारी प्रा करेगे) तुम मे ये ठरेक यह वताएगा 
कि इस रामय आकाश केसा हे? व्रा जरा ध्यान सं द॑खां। सुदर ओर 
सही शब्द चुनकर जवाव दो। 
वधे शत हो गए। वे आकाश को देखते दए सोचने लगे! एक 
मिनद के वाद ही नन्है नच्टै उत्तर मिनने थुरु हो गए 
+आकाश नीलाद 
आषमनी दै 
“रय है 
नीलाहसा दै ५ 
वध्चं वारबार यं शब्द दोहरा रहे ये। 
एक वालिका एक तरफ़ खामोश खड़ी आकाश को ओर पियो 
के श्युड को देख रही ची! अध्यापिका ने पूछा तुम क्याचुपदहो बेटे! 
धीरे सै वह वती आकाश रनेहमयदै ओर एक विषाद 
भरी सुरकाम उसके चेहरे पर उभर आई॥ 
वधे चुप हो ग्ट! अव वे एेसी वाते देखने लगे थे नो पहले 
नहीं देख पारे थे 
आकाश उदास दै 
आकाश चितित दे 
"आका दुखी ठै 
आकाश न्षटिरिदठै ~ 
वो के सामने आकाग खेले रह था सुवक रहा या ससि 
ले रहा था मानो सजीव हो। 
ठमारं लिए सोचने की वात दै कि क्या वालको की दृष्टिका 
एसा प्रसार ओर बदलाव कडा की चहारदीवारी मे कभी सभव ठै? काश 
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हम विद्यालयी श्क्षा को प्रकृति के विस्तीर्णं अचल मे ले जे तकि वालको 
म उक्छस रहे उनकी कल्पना को नए पख मिलँ अभिव्यक्ति मं चैविध्य 
ओर कलात्मकता आए। पाद्यक्रम की जकड़न को कम करके जिन निजी 
विद्यालयो ने अपनी दिनचर्या मे प्रकृति ओर शिक्षण के दोनो छोरो को 
जोहने की चेष्टा की ठै वहो क विद्यर्थियां मे चिन्तन की कृतनता देखते 
ही वनती हे। सुखोम्लीन्स्की के इन विचारा को अपने विद्यालया की पोधशाला 
मे विकसित किया जाना चाहिए। 

1 


शिक्षण की वैज्ञिकता।7 


बालको की स्वतत्रता 


गिचुभाई का नाम लेत ही मेरे सामने एक एेसा व्यक्ति आ खड़ा 
होता ह जिसकी शिक्षा मे अनत आस्या थी जो शिक्षा की असली ताकत 
से परिचित या कि इरके माध्यम से परिवर्तन लाया जासकतादटे कि 
विदयार्यिया के व्यक्तित्व को वाछिति आकार दिया ला रकतादढे किरुढ 
सामाजिक भान्यताआ को वदला जा सकता दै। 

गिचुभाई का नाम आते ही मेरे सामने एक साधारण सा लेकिन 
असाधारण शिक्षक आ खडा होता ढै जिसने अधविश्रासा रुक्यो ओर वेधे 
यैधाए शिक प्रवध के वावलूद विद्या्यियो को पिद्यालयी व्यवस्या के कटे 
शिकणे स बाहर निकाला था जिसने पाद्धक्रम की सत्ता को खुली चुनौती 
दी थी ओर वालका के लिए सी जीवन निमत्री एव विभुक्तकारी शिशा 
का प्रबध किया या। 

मर लिए गिजुभाईं का नाम एक एसे विचारशील प्रयोगनिष्ठ 
आर साटसी शिक्षक का पर्याय दै जा पूरी तरह से वालको के लिए समर्पित 
ठे जा गुलाम मानसिकता को तोडकर रवतत्रता ओर रृजनशीलता की 
वात करता है जा सिद्धान्त नहीं वपारता अपितु अनुभृतिविदटीन आयातितं 
सिद्धान्ता की धञ्चि्यो विखेरता ठै जो रवय अपनं अवलाकन ओर प्रयोग 
म भरोसा रखता ठै ओर अपने व्यावहारिक सिद्धान्तो का कड़ा से पालन 
करता है। याने जो रिद्धातवादी नर्ही व्यवेहारवादी है ओर पका मानववादी 
1 

भिजुभाईं की साधारणता मे ही उनकी असाधारणता थी वयोकि 
उनकी न्नर जीवन क बुरियादी प्रश्नो ओर समस्याआ पर थी। उनका 
शिक्षण शिक्षण के लिए वहीं या-~रग रुप विहीन एकरस ओर उवाऊ 
अपितु वह जीवन के लिए या-सादेश्य यप्रयोजन सरस ओर तान्नगीपू्ं | 

भिजुभाई ने एक एेसा पेचीदा काम कर दिखाया या कि जिसे 
देखकर अगर कोड यह कठ दे तो क्या आश्चयं कि यह कौनसी बड़ी 
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वातदै यहतोमै भरी कर सकता हू। पर उसकी खूी यदी है कि कहने 
खे तो वह काम हर्गिज नहीं हां सकता। करके भी अगर कोई सफल 
हो जाए तौ क्या कहने वह काम है-वालको को इरायै धमकाये विना 
प्यार से पढना ओर अनुशासित रखना । इस सिद्धात को गिजुभाई की 
शिक्षा जगत को देन कहना समीचीन होगा। 

वहरहाल शायद पाठकरण इस कयन का समर्थन अवश्य करेगे 
कि जव तकं किसी का कलेजा भीतर से नदीं जलता तव तक वह निष्ठा 
ओर वह सलग्रता चितन की वह दीप्ति ओर कर्म की वह गतिशीलता 
आ ही नर्ही सकती जो बुद्ध ओर युहम्मद म या महात्मा गोधी ओर 
मेटिरारी जैसी विभूतिया मे यी। गिजुभाई फो मे इन विभ्ूतियो की काटि 
म रखने का दुससाहस नदीं करेगा पर उनके हृदय की दग्धता उनकी 
सलग्रता उनकी वैवारिकताः ओर परिवर्तन लाने की क्षमता वेशक विशिष्ट 
यी। 

भला एक वकील को क्या पड़ी थी कि अपनी अच्छी भली वकालत 
का छोड़ कर रकृूल के जरा-जरा से घीषछटोकरो से माया भारे? आज 
की तरह रकूले खोलना उन दिनो आर्थिक लाभ का सौदा ता था नदीं। 
यह स्थिति ध्यान देने योग्य हे कि गिजुभाई के पिता भगवानजी वघेका 
ता मास्टरी छोडकर वकालत की तरफ गएये ओरयेये कि प्रतिष्टा 
ओर पैसे फे उस व्यवसाय को तज कर उल्टी गगा वहा लाए। आप भी 
दैरान हागे कि भला शिक्षण मे एसे क्या सुखवि के पर लगे थे कि 
गिजुभाई किसी मशीन क गरम पूर्जे की तरह वकालत से िटफे ओर 
व्डे टोकर शिक्षण से आ जुडधे। वरवुत इसके पीठे दो कारण ठै एक 
तो यह कि अपने वचपन की यातनापूर्णं रकूली शिक्षा का उनके मन 
पर भारी दवाव था। एक एक वात जेस उनके जेहन भ तान्ना थी कि 
किरा वेरहमी से वालको को पीटा जाता था केखा अमानवीय सलूक उनके 
साथ किया जाता था स्कूल तो स्कूल धर म भी आतक ओर मारपीट 
कीराज या वघ्रा की रुचि ओर इच्छा की कटी कद्र नहीं थी नसीहते 
ओर फरमान ठर वक्त उन पर आयत रहते यै आदि आदि। दूरारा वद्धा 
कारण था उनके धर मे पुत्र का जन्म ओर उसकी युशिक्षा की चिता! 

इस सम्बध म गिजुभाई ने अपनी पुरतको मे स्थान-स्यान पर 
उल्लेख किया हे कि वचप म कैसी शिकषाग्रक्रियाके दौर से गुने दै 
वे! आइए जरा उन्हीं के अतसक्ष् ये उनके म पर पड़ने वाले दवावा 
को हम अनुमान लगे ओर सोचने का प्रयास कर कि उन परिरियतिया 
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से वदते के लिए उन्होने स्वय अपने क्या-क्या शिक्षण सिद्धात निर्मित 
किये ये। एकं बार अभिभावको की सभा को सम्योधित करते हुए निजुभाई 
ने कटाः चा 
मेँ आपको सदे मनसे व गभीरता से पूष्ठना चाठता हू 

कि अपने हाय मे इडा लेकर धूमने वाले ओर सुहारनी रटाे वाले धूल 
भरी पाटशाला कै वे मास्टरजी आपकी याद आए कि नही! साय टी साय 
आपकी स्मृति मे वह गदी पाठशाला ओर उसमे किसी गाड़ी मे खचाखच 
भरे वकरो ओर कुत्ता की मानिद वेढे लद्भके ओर उन सव के वीच हाय 
मे प्राटी वरता चाभे मैले कुचैले कपडे पहने यूक से पाटी साफ करते 
ओर मास्टरजी की तरफ वार वार तिरी नन्नरो से यह देखते कि अव 
वै किसकी मरम्मत करने वाले दँ स्वय आपकी अपी याद आएगौ। 

मुञ्चे भी वड़ी शर्भिन्दगी के साय उसे याद करना पडता ठे । शाला 
जीवने के मधुर सर्मरणा म रम्मिलिते इन कटु अनुभवा को भ्ुलाने 
के लिए मे मधुर सस्मरणो को अधिक याद करता हू, पर कक्षा मे रज्या 
खाने वाला वह अध्यापक--हम गालिर्यो देने वाला ओर हमारे माता पिता 
की म्राक उड़ान वाला वह अध्यायक श्रुलायं नहीं भरूलता। अपना रौव 
जमात के लिए ही वह लङ्ृको को पीटता था। जव उसे पटाना न होता 
तो लक्षा देखो गिनती लिख कर लाओ -एेसा काम सोप देता था। तडत्‌ 
तमाचे खाते लको को भेँने अपनी आंखो से देखा ठै ओर कभी-कमार 
मेरा अपना गाल भी तमतमाया दै । मँ विश्वासपूर्वक वता रहा हू कि शिंशको 
कौ हमसे कई लेना देना नहीं था} हम गृहकार्यं करके ले आत ओर 
वे भौ चढाए मये ले लेत। घटी वजते दही हम शाला से एसे षूटते 
ये जैसे पिजरं से कुत्ता! जव कभी मास्ट्रजी वीमार होतेषधे तां हम 
वेहुत खुश होते कि आहा आज पढना नहीं है किसी की भूत्य पर 
शाला मे जव ही होती थी तो हमारे मनने ही मनने थे। 

हमे मास्टया की नक्रल उतारना खूव आता था। पठाते भे सवसे 
अधिक होशियार अध्यापक हम सवसे अधिक नापसद था इरके विपरीत 
पटने से ष्ुष्टौ देने वाला ओर गृहकार्यं देने वाला शिशक हम वहुत पसद 
अति था। परीशा मे नक्रल कराने वाले अध्यापक हम बहुत पराद आते 
यं। उन दिना हमें यह ज्ञान कटो था कि नक्रल करवा कर अध्यापक 
परीशक के खय धोखा करता टै 

हमारे साय विद्टल नाम का एक लड़का या। उसको कुछ आता 
जाता नहीं या। ल्मारे मारटरजी उस पर बहुत क्रुद्ध हौते। उसका हाय 
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मरोड़ कर एेसा चसा जमति ये कि वेचारे की जान निकल जाती यी। 
यही नहीं ऊँचे स्वर मे ताने अलग मारते- क्या श्रीमान! आता नर्ही? 
केव अए्णा? 

पीटने के अनेक तरीके शाला मे प्रचलित थे । धूसा मारना तमाचा 
जड़ा चृदिए भरना स्केल से. पीटना-ये सव सामान्य तरीके थे! ओर 
भी कई तरक्रीवे मारटरो ने ईजाद कर ली यीं। कभी व टेविल पर हाय 
रखा कर रकेल से पीटते। पूसा जमाना होता ता चालू तरीके स नहीं 
विधि विधान से मारते। पटले लड़के को उल्द धुमाते तव नाक तक अपना 
भुक्त ले जाकर धम्म से उसकी पीट पर जड़ देते। 

हमारी शिक्षा यानै जानकारी जानकारी जानकारी) ज्ञान ज्ञान 
ज्ञाना इतिहास की घटना वर्वार हमे याद यीं! मषाजनी हिसाव ओर 
पाटतो फरटि से याद ये। कविता ओर उरके अर्य भी याद थे। भोतिकशास्र 
ओर शरीरयिज्ञान के विवरण भी कटस्य ये। ये सव चीनं याद्थी पर 
इनसे यह पता लगाना मुश्किल हे कि इनम विकास करटो था किर 
चरण पर? लेकिन हमारी पठाई का स्तरं यदी या। 

हमारी शाला शिक्षण की प्रयागभूमि नहीं थी वह क्रीणागण लीं 
यी वह नाटयशाला नहीं थी सग्रहालय भरी नहीं थी। न कला-मन्दिर 
यी। वह वगीचा भी नदीं थी। टषटी-फूटी चार टीवारे मैला कुचैला उड़े 
तले वाला ओगन, दागों से भरी इई येच टूटी हई पाटी ओर फटी हुई 
कितावों वाले हम ओर इडा हाय म लेकर पूमते हमारे मास्टरजी! वसं 
यही हमारी शाला थी। 

वर्ह हम वुत-सारे अपराध करते ये। हम आपस भे वाते करत 
रररूल का काम नहीं करते कदूतर उड़ात मार्टरजी की कोई चीन देविल 
सो उठा लेते उनकी नक्रल उतारते किसी विद्यार्थी को जवाव नहीं आता 
तो उसे मार से वचाने कै लिए उत्तर हम लिख देते हम खेल याद आते 
ये तो जाहिर & पढ़ने में हमारा ध्यान नहीं रहता था हम इधर उधर 
देखने लग जाते थे अघ्यापकजी वई पर हम सवाल हल करना सिखाते 
यै ओर हमे उसमे म्ना नहीं आता था ठम कदा मे यके खाते घर 
से कामं करके लाने को दिया जाता ओर कियानदोता तो डर के मारे 
हम वहाना वनाते कि सिरदर्द या। ठम मास्टरजी का हदा शपा देतै या 
उसे तोड़ देते। ये सव हमारे अपराध समद्धे जाते ये ओर हम ये अपराधी। 
पर शिक्ाशारत्र के अनुसार हमे सन्ना दी जाती थी कि खट रहो अगूढ 
पको उट-बैठ करो तमाये खाओ आदि आदि। अगर कोई सन्ना दने 
फे विविध तरीको फी सूची तैयार करे तो शालाओ का अच्छा-खारा पीनल 
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कोड तैयार हो सकता ठै। 

ये तो हए गिजुभाई के स्कूली जीवन के कुठ अनुभव । अव जरा 
धरो भें मिलने वाले व्यवहार को भी जान लं 

क्या आपका अपनी बाल्यावस्था यादे है? वर्षो पी अतीत 

मे दृष्टिपात करके जरा उस अवस्या को तो आप याद कीजिए क्या वह 
आपको याद आती दै? हम छोटे ये ओर घर मे हम छोकरे चमघ्चे जाते 
ये) वर्हो हमारा स्यान कर्दीं नही या) पर वड़ो का था ओर हम लोग 
उनमे सुमाए हुए ये { वड्म की वड़ी वड़ी ओर उनकी ख्चि की जीवन सामयी 
स हम जीना पडता या। वडा के धर्म ओर उनके आचार व्यवहार के अनुसार 
हम भी अपनी दृटि अपना धर्म ओर अपना आचार व्यवहारं तय करना 
पड़ता था। वड़ा के वोलते समय हमे खामोश होकर चैटना पड़ता था। 
जय वड लग खानाखा्े हाते ता हम भी उनक साथ साथ खाकर 
उठने के लिए ग्रास इ्यटपट गले उतारने पड़ते थ। बड़ लोगो कं म॑हमाना 
के पारा ठम ्जीर्होँ जी नहीं कहते हृए अदव से खड़े रहते थे ओर 
उनको ुनाने के लिए उनकी परद की कवितां हमे रीखनी पड़ती धी। 

क्या हम लोगो ते अपने कयपन मे कदम कदम पर यट महसूस 
नही किया किम व्ये हे अत माता पिता रवय खुश ोने के लिए अपनी 
पसन्द के कपड़े ठे पहनाति हे। अपनी मौन्न मस्ती के लिए ही चै अपनी 
इच्छानुसार हमे चिलति पिलाते युमाते सेलाते है मेहमानो क आन 
पर व हम इगित करके हमारे प्रदण॑न द्वारा अपना मानं वढात॑ं &। समाज 
म परमाप फिराने ले जाते समय भी वस इसी कारण स हमे सजति 
सवास्ते है कि कटी उन्दे शरमाना न पडे घर मे भी अच्छी अच्छी चीने 
वस इसीलिए जुटायी नाती दै कि एक धतवान भाता पिता खे दूरा धतवाने 
माता प्रिता हमारे लिए यने वद्यो के लिए अधिक खिलौने रखता है 
यह अभिमान जताया जा सके। 

अगर हम अपन वचपन का याद करं ता याद आएगा कि आदय 
राते समय ठम लोग मो से प्री वेलने के लिए आदा मोंगते ये ओर 
प्रूडी फ वजय उसका धृहा या मछली वनने लगते कि मों से वेलन 
की मार खाते। हमे याद आएगा कि पिता ने जव से हम टक दिखाया 
था हमं भरी नाटक खेलने का शौक चररनि लगा ओर राजा वनते के 
लिए दमने पिताजी की स्याही की दवात से अपनी मूषे वनाई नही, कि 
मार खाई। ठमे यह भी याद आएगा कि हमे कागज पेसिल आदि कु 
भी नही मिला ओर यह गदी हा जाएगी खराव हा जाएगा की नरीहता 
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क वावजूद हमने रसोईघर की दीवार पर कायते सं चित्र वना दाले ओर 
उसके लिए छोटी चाची वे हमारा दाय पकड़ कर अच्छी खारी धुलाई की 
होगी। 

अव ये वाते किसे याद नही कि घर के ओंगनमे वैदे चैठ हम 
ग्ट खादरेये तो व्ह से दालान म पड़ जूता को हम एक कतार 
मेस्जादर्हेथ तो व्होसे पालने याद्खूले कीलेहेकीषड़ं पर हम 
लटक रहे ये तो वर्स न्नीने वाली कट्हरी से हम पसल रठेये 
ता पलों .से लीपने के लिए लाए गए जावर स हम मो की तरह उपले 
वनारहेथे तोवर्दोस यून जाने क्टो-कर्टों से हम नहीं खदेडा गया 
ओर यह नर्हीं कटा गया कि "जाओ अपना पाठ याद करो हटो एक 
तरफ़ चैट जाओ॥ 

इस प्रकार गिजुभाई ने वाल मन की अनेक वाता उनकी 
जिज्नासाआ उनके उलादना को हमारे सामने रखा है ओर इनक द्वारा 
शिक्षा सिद्धान्त शिक्षण विधि एव मनोविज्ञान की अनेक वारीकियो पर 
प्रकाश पड़ता दे। 

तो इन साश्यो स स्पष्ट ठे कि गिजुभाई का मन वालका की 
सुशिक्षा के लिए कितना दण्य था। वे रात दिन वालको का ही चितन करते 
रहते थे] उनका अवलाकन उलकी क्रिया उनकी लेखनी ओर वाणी सभी 
कुठ बालक के निमित्त थी वालान्मुखी थी। अगर मे यह कू कि वाल 
शिक्षण को आराधना क स्तर पर ग्रहण करने वाले वे एक उपासक शिक्षक 
ये तो अतिशयोक्ति नटीं हागी 1 उन्ह निरन्तर अपने कानां म जसे वालका 
का मूक क्रदन रुनाई देता था किं श्रीमान जी! ठम भी इन्सान दै। हमारी 
तरफ देखो हमारी वातं युनो हमारे साथ इन्साफ करो ठम सम्मान 
दो मातापिता के अल्ञान ओर इट प्रेम से हम वचाओं हमारी आज्नादी 
के लिए सघर्पं करा ओर कहना न होगा कि गिजुभाई वालका के वकील 
हो गए। 

उनकी सम्पूर्णं वाल शिक्षण योजना का केद्दरीय भाव था वाल 
रवातत्रय । उन्हाने एक एसे विद्यालय का खपना सेँजोया था जा वालको 
का स्यतत्र राज्य दहो जर्टो वच्चे टी एक मात्र वीआईपी हा जरां भय 
ओर तनाव से मुक्त स्वच्छन्द वातावरण मे उन्ह खेलने ओर काम करने 
का प्रेरकं माहौल मिले। जवरदस्ती पढाना शिशण नदीं सन्ना है। वालको 
को स्वय शिक्षण के लिए अभिमुख होने दिया जाए। अत उनके शिक्षण 
की पहली शर्त दे स्वतन्त्र ओर गुक्त वातावरण । इराके विना खृजनशीलता 
नहीं आ सकती। 
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गिचुभाडं के धिदा सिद्धान्त स्वतन्त्रता स्वनिर्भरता स्वालुशासन 
शौर सूजन की बुतियाद पर निर्मित हुए हे ! उनकी इच्छा यी कि परम्परागत 
त्रासवादी बाल विरोधी अध्यापक-केन्दित शिक्षण पद्धति के विपरीत प्रेम 
प्यार पर आधारित नए शिक्षण का सूञ्रपात किया जाए जिसमे केन्द्रीय 
स्थान वालक का हो। सोभाग्यवश उन्दी दिनो ग्िजुभाई ने मेरिया मोटेशरी 
की मोटेसरी मदर नामकं पुस्तक पटी ओर उनके जीवन मे एक यी 
राशनी का रचार हआ। मटिसरी के सम्पूर्णं साहित्य का उन्हीने गहे 
स्वाध्याय किया आर उनकं सिद्धान्ता कं आधार पर ध्क्षिणामूर्तिं बाल 
मन्दिरे भावनगर मे गिक्षण का सूत्रपातं किया। 

मोटिररी की भति गिलुभाई भी शिक्षा का अर्य विकास टी मानते 
थे। याने मनुष्य स्वय मे एक विकासशील प्राणी हे । कोई कुछ नर्हीं करेभा 
तव भी वह विकास तो करेगा दी। अगर शिण के द्वारा उसके विकास 
करो दिशा दे दी जाए तो वह विकास सकारात्मक ठोगा समान के अनुकूल 
होगा। 

गिजुभाई ने वाल शिक्षण म सवांधिक महत्व उन्हीं कायो ओर 
प्रवृत्तियो को दिया या जो गलकों के विकाय को गति देने वाली थीं 
वालको के सतत अध्ययन अवलोकन तथा उनसे वातचीत करके उनफी 
आवश्यकताओं को पहचानने पर उहाने बल दिया! अन्य विद्यालयो की 
कार्य परक्रियाओ का तुलनात्मक अध्ययन करते हए उन्हाने जो व्यवहार 
सूत्र तेय किये घे उनमै वरहुत बही वात थी गलको को पादधक्रम ओर 
समय विभाग चक्र की वेधी से म्रुक्त करना। वधो को न उहे शरी वनाना 
ङष्टथा न राजभक्र दफादार नागरिक न घनवान न सत्ताधीश मात्र 
मपुप्य वनाना इष्ट था। अत शिक्षा ओर परीशा सवो का लक्ष्य उन्होने 
मनुष्य का विकास होना रखा। 

उन्होने कहा क्रि विकास का आधार अनुभव होना चाहिए ओर 
अनुभव स्वतेत्र क्रिया करनै मे निहित रहता ठै अत वालको के लिए 
चैविध्यपूर्णं प्रवृत्तियों टी अधिकाधिक यँजोनी चाहिए। शिक्षण क्या सिर्फ कडा 
कक्षामं दी हाता है धर परिवार प्रकृति को प्रागण ओर चाये ओर की 
परिवेश शिक्षण का जीवत स्यल दे) गिञुभाई ¬ इन सवा का शिक्षण 
मे भरपूर उपयो किया या। 

उनका विश्वास था कि मनुष्य की शिक्षा इस वात भेदै कि वट 
आधर्म्य वैधर्म्य एव क्रम को समञ्च वद्धि के विवेक को समद्यै दूरये 
फ अनुभवो फो तीव्रता के साय अनुभव करे ओर अदृष्ट या अमूर्तं की 
कल्पना न करे! विशाल प्रकृति से या रृष्टि से प्रत्यशतया यह सीख प्रत 
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करना फठित दै। कारण यट है कि इय यष्टि मे विद्मा आक तत्व 
रीधी तरह ये हमारे सामा प्रत्यक्ष हीं हेते साय टी मनुष्य केलिए 
पे अत्यन्त विशाल होते है अतएव मुप्य सफलता एव सरलता यै तभी 
शिक्षा ग्रहण कर सकता है जव शिक्षण कै उपकरण प्राकृतिक त्वो के 
प्रतिनिधि रूप हा याने प्रत्यक्ष रीति से शिक्षा देत वाले दहा। गिज्जुभाईं ते 
इसी विवार से वाल शिक्षण म गटेसरी के शिशशण उपकरणो को शागिल 
किया या। 

बुनियादी रूप मेँ जिरा चीन्न को गिजुभाई ने वाल मन्दिर भे 
सर्वाधिक महत्व प्रदान किया था वह थी विविध शैक्षिक प्रवृत्तियों † उनकी 
उपस्थिति मे एक आर सगीत की विविध परवृत्निर्यो चलतीं तो दूसरी ओर 
वधे कला एव कारीगरी के वीरो काम रुचिूर्वक करने मे जुटे रहते। 
अपने लोकजीता लोकवर्त्यो से उन्हाने शिक्षण को रोचक वनाया+ रवय 
वै भी सैकड़ो तुकवदियाँ करके वालको को आद्वादित करते ये। खैला म 
उन्हानै एक एेसा खल जोड़ा था जो सामान्यतया अन्यत्र देखने मे न्दी 
आता- या शाति की द्रीटरा। इसका मुख्य प्रयोजन था मन की शान्ति 
त्रियाकलापो मे शन्ति एव अगुशासा लागा तथा बालका म नियत्रण 
फी जति चैदा करना। कर्णेद्धियो की शिक्षा म यद प्रवृत्ति विशेष रुप से 
सहद्यागी थी। खल फी यह प्रवृत्ति इतनी विराट ओर व्यवरियत वन गई 
कि भिजुभाई ने इसका एक शास्त्र लिख शाला। जीवन-व्यवहार फे विविध 
फार्यो को उन्होने वाल मदिर गे लगभग रयाई वना डाला जैसे नाश्ता 
करमा परासना वर्तेत साफ करना ओग व कमरा वुहारना कपडे धोना 
कधी करना आदि। इनसे दालका भे रवावलवत ओर आत्मविश्वास पुष्ट 
होता है। भाषा शिक्षण ओर गणित शिशण को गिजुभाई ने इतना रोचक 
वना दिया कि घनमृल ओर वर्गमूल की वाते वधे अत्यन्त सहजता से 
हूदयगम कर तेते। 

गिलुभाई की शिक्षण विधियो मे सर्वाधिक क्रातिकारी ओर प्रभावी 
विधि यी- कहानी कहना! वे इतने कुशल कयाकार ये कि इया विशेपता 
कै कारण उनका दक्षिणामूर्ति वाल मदिर दूर्‌ दूर तक विख्यात हो गया 
था। यर्टो यह वताना अप्रासगिक नहीं देगा कि ये गुजराती "वाल साहित्य 
केः बरहा कहे जाते दै उन्होने 200 के आया पास वाल साहित्य की पुरतके 
लिखी यी ओर कटानी-कठ्ने की कला पर 287 पेज का एक पूरा ग्न्य 
लिख हाला था। अपने सायी अध्यापको से उन्दोने कटा या “लो ये कढानि्योँ 
सभालो। इन्दे वालको को सुनाना। वे उमय के साय इन्ह वार वार सुनना 
चहेगे। देखो कटानी सुन्दर ठग से कहना कठागी कहने वी भगिमा 
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को स्मरण रखना उसी लहन्ने के साथ कहना रुचिपूरधेकं केठना। कभी 
कमार का को पटकर भी चुना देना। जैसे वालक हो वैसी कानी 
चुन लेना। पर दोस्तो एक काम मत कर आ 1 परीशा के लिए इन्दे हरिन 
मत पढाना। तुम रवय अनुभव कराजे कि कलयनी कैसी अदश्रुत जादू. की 
छड़ी है। असर तुभ वालको से स्नेह राम्चन्ध जेना चहो तो क 
रो शुरुआत करना} अगर तुम वालको को अभ्निमुखी वनाना चाहते हो 
ता कहानी स्र्दस्त साधन हे} पर प्रकाण्ड डित वनकर कहा मत कहना 
ज्ञान वघारने मत वैठ जाना वित्कुल तटस्थ रह कर कहना! तुम खुद 
कद्टानौ मे नहाना ओर वालको को भी नहलाना। 

कहानी से जुडी हई प्रवृत्ति दै बाल-नाट्ध ! वाल मदिर मे उन्होने 
विशेष रूप से बाल रणमच वनवाया था ओर नियमित रुप से नाटको 
के आयोजने करते थे ( उशश्वर्य की दात यह कि किसी भी वालक को 
सवाद याद करान की या मचन के समय नेपथ्य ये सकेत दने की ररूरत 
वहीं पती थी । कयानक वर्च्यो के जेहन भे इस प्रकारं से छाया रहता 
याकि वै रवत उसके सवाद वक्रकर वौलते जति। गिच्ुभाई स्वय वधो 
क साध नाटक म भूमिका किया करते। इयसे वालको का अभिव्यक्ति 
परमं निखरता था} 

बाल मन्दिर की अतरकानक शक्षिक प्रवृत्तिया का सख्य प्रयोजन 
यही था कि वालकः की अभिव्यक्ति निखरं य अनुशासित दन वे निर्भर 
तथा स्वतन्त्र चेता हो। स्यान स्यान पर गिजुभाडं ने इस पक्ष पर बल 
दिया है कि वालको को गुलाम वृत्ति कोच वाने दे) धर ओर शाला 
मे अगर ठम यही नियमे स्थिरं रये कि वालक प्रत्येक काम हमरे 
पष्ठ कर करे तो जाहिर हे हम उनकी सवततर बुद्धि को नष्ट कर देगे। 
पृष्ठ पष्ठ कर काम करान स वालक म यही वृत्ति पैदा टोगी। रवतन्त्र 
वृत्ति सं रहित वालक गुलाम होता है ओर गुलाम का अपना दिमाग नहीं 
होता। अपनै मरितिप्क को उपयोग म न लाने से वालक म अविश्वास 
भरता हे अविश्वस्ते से पराधीता पेदा लेती हे। गिचुभाई ने अपग शाला 
म इस वात परं दल दिया कि वालक को रव निर्णय फी कूट रहे, वल्कि 
उन्होते तो सावी शिक्षको तक को इय वतत की ताकीद क्रं दी कि बोलको 
को उक अपना दिमाग लगाकर स्वय कामे करने दिया नाए। 

उनकी भान्यता यह भी घी कि शिशा देने का काम शाला को 
ही नहीं अभिभाको क भी डे ओर वाल यिश्ण की लो विचारधारा शला 
तय करती है वष्ठी अभिभावको को स्वीकार करनी चादिए। याते शाला 
समय के उपरान्त जव वच धर लौटे तो घर परिवार स माता पिता द्वारा 
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वालको को वही व्यवहार मिलना चाहिए1 यह दृष्टि पनपाने वालो मे 
गिचुभाईं कदाचित पहले िक्षाविद ये। उन्होने माता पिता एव अभिभावका 
के लिए शिक्षा शिक्षण वाल मनोविज्ञान ओर शिक्षण विधि सवधी काफी 
सादित्य लिखा था। इस नाते उनकी “माता पिता से “माता पिता के प्रश्न 
मँ वाप वनना कटिन दे “माता पिता की मायापश्ची आदि पुस्तकं अत्यन्त 
येचकं व उपादेय हे। 

गिच्ुभाई के वाल मन्दिर मे एक ओर अदश्रुत प्रवृत्ति चलती थी- 
माता पिता की सभा । यह विशेषता गिजुभाई की दी यी कि उन्होने 
वालका का भी विश्वास अर्जित किया था ओर उनके मातापिता का भी। 

निरन्तर जन सम्पर्क ओर पत्रावार से ये सवा को समद्याति रहते 
ये। वेठका मे माता पिता उनसे मुक्त भाव से अपगी जिज्ञासे ओर चिते 
पूतं ओर उनका समाधान लेकर लौटते। गिजुभाई उनको वरावर समञ्चति 
रहते कि वच्चो के साय मार पीट या ट फटकार न करे उन्हे साफ 
युथरा रखे उनके मन को समञ्च ओर उनकी खचि कै रचनात्मक काम 
करने दे। कई वारे उनके पास माता पिता के पत्र आते ये ओर वे पूरी 
तरह रो समञ्या कर उनका समाधान करते थे। 

एक वार एक मो ने गिज्ुभाई को एक लवा पत्र लिखा आप 
वालको की रवतत्रता के हिमायती है। समय समय पर अपौतै भापणो 
वे लेखो मे आप चद्या को मुक्त करने की वाते करते र्ै। पर मे तो अपने 
च्छे से बहुत दी परेशान हो गई हू आपने जो रास्ता सुद्याया था उसे 
दो माह तक आजमा कर देख लिया। उसे किसी भी वात के लिए भेने 
मना नहीं किया। कोड भी काम करने से नहीं रोका! जो जो कहता गया 
करती गई पर उसरो वह कोड विशेष सुखी हुआ हो ेसा नही लगा। 
मात्र जो कु हुआ है वह मेरी सहन शक्ति ख वाहर की चीत दै। पन्न 
मे आगे उरने वधं द्वारा तोड़ फोड़ एव अव्यवरथा फेलाने वाली पटना ओ 
का जिक्र करते हुए मार्गदर्शन मोगा था। 

पत्र क उत्तर म गिजुभाई ने लिखा भँ इय विश्वाय के साथ 
पत्र का जवाव लिख रहा हू कि आपको बुरा चर्ही लगेगा कि स्वातन्र्य 
वै सिद्धान्त को आप अभी अच्छी तरह से नहीं समर स्वातत्य का 
अर्य आपने यही लिया प्रतीत होता ठै कि वालक को किरी भी वात 
के लिए मना नहीं करना चाहिए वह जो भी कटे करते रहना चाहिए। 
जो स्यातत्य का ह अर्थ लिया जाता टै वँ माता पिता तो परेशान 
हेते ही दे वद्या भी सुख से नहीं रह पाता! अलवत्ता वालक जो कुष्ठ 
काम कर रहा है उसमे वाघा "रीं देनी चाहिए लेकिन हमे चालक कौ 
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"नफार' सै भी उवारना हागा। वाधा तदेन ओर मान करते की 
भी मर्यादा ल्लेनी चाहिए कलक को आननादी दय का हमारा प्रयोजन यह 
दै कि वट अपन शरीर म एव आत्मा का विकास परी तरह चिना 
वाधा कं कर रके) यह प्राणी मात्र का प्राकूतिक अधिकार है पर मनुष्य 
एक सामाजिक श्राणी ठहर! अत अर वह सामाजिक परिवेश की उपेशा 
करके विकास करये का प्रयत करता हे तो स्वय समाज उरक विकार 
मे वाधा डाल लणता है। जौ काग असामाजिक लम वे चालक फो करे 
मरही दन चाहिए) जये वालक कीट राम चैर लकर कालीन पर चला 
अट तो उस टाका जा चहिए। = अगर आप चालक के कटे मुताविक 
करने लगगी तो वालक को पूरी तरेट य परतन्त्र वा डतेगी। आदा 
आप अपय पुत्र को उचिते काम करने की षूद अवश्य द पर भूल कर 
भी प्रेम जतात हुए सारे काम आपि खुद करौ न चैट जषठे। 

इरी प्रकारे वालेको फो स्यावलभ्वी वनाने कं लिए भी उन्होने 
वाल मदिर भ अनक प्रवृ्िरयो सजो रखी यीं) वहुधा माता पिता ओर 
साथी अध्यापका सै वै वालको क रवावलवा के वारे म चर्वाकरतेये। 
ईसं सव मे उवक अनग अलग स्थातं पर विखर हुए विवार यो दै 

वच्ा जव्मसे ही अपे कायो भे स्वाधीते वत फा प्रयत करता 
दै। शुरु भे यह माता पर अश्रित रहता ठे कादमे छमश उसकी आश्रितता 
न्यूलातिन्यूल हो जाती ठै सभी काम वट अपने आपं कर लमे उता 
दे। वक्तिविहीन ताय जस शिशु को चिदा चला वोलाना हायचैर 
द्विलाकर माद साट काम कर सिखाना साथ ही साय मों वे स्तनपात 
से धीरे धीर खुराक पर लाना पढना लिखना सिखाना आदि समरतं कार्यो 
के पीछे चते की स्वाधीद वृत्ति विद्यमान रहती ह? 

आमे भिच्युभाई लिखते हे कि हमारे धरो म वालका की इस 
राहज स्वाधीन अभिदृक्ति को कदभं कदम पर निर्ममता से कुचला जता 
ठे हमे वश्च को अपने आप चलने दौडने सीढियः पर चढने 
उतर पड़ी हुई चीन को उदात कपडे निकालने नहानौ पहनने सच 
वालने अपी जरूरत स्प्टतया वताते आदि कार्य सिखाने मै मदद देनी 
चाहिए- यह नहीं कि हस ही उनका साग काम पटा करने की चाकरी 
करने लज जट! उनकी उतनी ही मदद करनी वाहिए कि वे व्यक्तिगत 
श्नरूरते पूरी करम तया इच्छाओं को पूरा होते देखकर सतुष्ट हो सके} 
सही हे रयाधीनता याने स्वावलव की शिडा। इसलिए जो शिक्षा स्गधीनता 
कै मार्य परं आगे वदनै मे वद्यो की मदद कूरे पदी प्राणवानशिद्देष 

प्नाहिर ठे गिलुभाई न इन विवारो के अनुसार अपने घाल मदिर 
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मे वालको के लिए अनेक प्रवृत्तियो का सेजोया या। अल्प वय के वदा 
मये सस्कार डालने की दृष्टि स वाल मदिर मे एेसी सैकड़ प्रवृत्तियों 
थी जिन्ह वद्र अपने आप चुन लेते ओर उनमे खो जाते। उनकी इन 
्रृत्तिया के मूल म निहित भावनाओं को न समञ्च पाने वाले माता- 
पिताओ को दुत कोफ्त होती थी कि भला यह भी कोई पढाई हई । 
साल भर स वध्रे पढने नाते दे पर उन्हे न अ आ लिखना आयान 
भिनती। ओर वीसो माता पिताआ नै अपने वद्यो को वाल मदिर से उदा 
लिया। एक वार गिजुभाई ने अपने मन के भावो को अपने एक पत्र 
म लिखकर सभी माता पिताओ के एस भेजा था उन्दे वरत्रुस्यिति से 
अवयत कराया था। वह पन्न हमारे लिट भी उपयोगी हो सकता ह 

वाल मदिर मे वालकं के भरती होने के वाद हम तुरन्त ही 
उयकी दखरेख शुरू कर देते है। रवसे पहले वालक की गदी व्गी 
ओर अशामाजिक आदता को सुधारने का काम हाय म लिया जाता हे। 
फुछ ही समय मे वालक खुद यह समञ्चने लगता दे कि वह कितना 
गदा रहता था ओर उसके कपड़ों का क्या हाल था। धीरे धीरे वह अच्छी 
तरह चलने उटने वेढे धीमी आवाज म वात करने जाजग विष्ाने 
्ञाड्‌ लगाने परीरने चीना को अच्छी तरह से रखने अपने कपड़ो के 
वेटन लगाने खालनं बूटो के एीते वोधने खालने ओर पानी पीने जैसे 
फाम करने लगता है। वाल मदिर मे नए भरती हुए वालक को देखने 
सं साफ पता लग जाता दै कि दोना के वीच कितना फर्क है। वाल 
मदिरे मे भर्ती हुआ नया वालक कुछ समय वीतने पर वाल मदिर के 
वातीवरण मे रहकर दूरारे वालको फे साय धुलना मिलना इकष्ा होकर 
साथमे काम करना ओर अपते कारण द्ूसरो कौ कष्ट न प्टैवाते हुए 
अपना काम करना रीख जाता है। कुछ ही समय म उसका मिजाली 
स्वभाव वदल जाता है। वह मिलनसार दन जाता है लड़ना इयगड़नी भूलकर 
प्रेम करने लग जाता है। घीखने चिह्छने ओर ऊधम मचाने के वदले वह 
वहत कु शान्त ओर स्वस्थ वत जाता है। जो अपने आपकी जाता 
ही नदीं था वह अपने को नानने पटवानने लगता हे। जो दूसरा के भरौये 
चैढा रहता था या रोया करता था वह अपना काम खुद करं लता 
ओर मस्त रहता हे}. 

यदो के गुक्त वातावरण म॒ विशाल भेदाना मेँ रहकर वालक 
अपने शीर को खूब कसता रहता दे वह सरपट मैदान भे दौडता 
ठै धूल ओर हवा म॑ लम्बे समय तक मस्त होकर वै घूम सकते ढे 
निडर टोकर दूर-दूर तक अपने लकड़ी के धोड़े दीड़ा सकते हे 
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उनकरं लिए ता यह रावे एक नया शिक्षण ही हे] उनका यद सारा समयं 
कमी वरवाद होता ठी नही) 

इस विकारा के साय ही टम अपनी पद्धति क आगुर वालको 
को इन्द्रिय शिकण श्री देतेदे इन्द्रिया का शिक्ण मन अथवा आत्मा 
के शिक्षण के लिए जवि रुपे) अव तक इस प्रफार क भिक्षण की 
हमने कौ परवह नही की यी) इरके कारण ठम जीवन भर अपग की 
तरह रहत है) वाद भे इर कमी को पूरा किया ही नहीं ज सकता। 
आरम्भ म इद्दिय शिक्षण न लेते के कारण अभि की सारी पढाई येकार 
जती दे। नथा भरती ठोते वाला वालक व्डे ओः छटे पदाथ के मेद 
को पटहवान नही पता। उस समय उसको लम्बाई घौडाई छोटाई मोटाई 
का शायद दी कोई ख्याल रहता हा । उसकी स्यरन्दरिया का चिकन ओरं 
खुरदरे के वीव का फर्क समदय म नटीं अता! रगो फी पहवात ता उस 
होती ही नहीं । आच्तरो के वारं म वह बहुत कम जानता-समञ्चता है! 
उसफं कात क लिए शारगुत आर युन्दर-गघुर स्यर दाना लगभ्य एक 
समाने ही हाते हे] उरुके चारो ओर रग रुपसे भरी दुतिया फली दै 
लेकि7 उसको उरमे कु दीखता नहीं । किन्तु जव उसकी इन्द्रियो का 
विकास हो जता हे तो वह अपनी सधी हई ओखि से सृष्टि की युन्दरता 
को रषे हुए काक सै सीत की मधुरतां को ओरे समे दए सपर्ण से 
भोति भोति की वस्तुओ के लालित्य को अनुभव कर सकता हे { वह अपन 
उसा आनन्द मे हूला रहता है। वालक के जीवन की जो दिगा अव॑ तक 
वद पड़ी थी वह खुल जाती ठै ओर उसका जीवन सुख आकाश रे तेकर 
पाताल तक विशाल वन जाता दे) यहो वालक सैल ही खेल गै अपनी 
इद्दियो को विकार इर तरह कर लेता ठै कि उको उरका पता ही 
नर्टीं चलता) यह उसकी दूसरी ओर सक्षी पटाई ठे। 

इस दूषरी पठाई के समाप्त होने पर ही हम आज की अपद्री 
परादशाला मे अपनी पढाई पठाना शुरु करते दै! कारण कि शुरु कीदो 
प्रकार की पढाई को हम बुनियादी पढाई मानतं ठे इसलिए जव बालक 
हमार वाल मदिर म भरती हाता दै ता हम नं ता उसको मिनती सिखाते 
न वारटखड़ी। लेकिन जो माता पिता अपने वालक को वी उमर का वालक 
नाने के लिए हमारे यँ भजते ठै वे जव हमारे मन्दिर मे बालक 
की पढाई का सच्चा समयं आतादटे कि तभी अपन वालक को हमारे 
यलो से हटाफूर ले जाते हे। उनका यः. व्यवहार हमार लिट बहुत ढी 
दुखदाई यन जाता है 

इतनी लम्बी कैफियत देने क वाद गिजुभाई > उन बालको के 
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शब्द चित्र दिये हे कि उन्ोनै किती किती प्रगति कर ली यी ओर जव 
तक उनकी आक्षरिक श्िशषण की वुगियाद वग तद तक मातां पिता उनः 
उद क्र यापिय ते गए। इरा -्रत "माता पिता से * शीर्पक गिजुभाह्‌ 
की पुस्तक अवश्य पटी जाए ओर उयाम भी विश्प रुप रे वह पत्र 
जिसम उन्टा अपग आन्तरिक व्यया या माता पिताआ के राम उडेला 
हैकि याल शिण के सघ असर का यलको तक पटवन म वै उनकौ 
सहयोग दं। यही नही वालक ठा सजा 7 देत लालव पुरस्यारे न दन 
उन्ह रपर्धाम न ध्केलतै ओर धार्मिक शिता त दने फी मी ताक्रीद फी 
1 उरक अपमा न करो उय सम्मा दे उसकं मा का समद्धा 
उसे हटी ओर ऊधमी ¬ मा ओर स्वतत्र दता फे लिए व अक 
लेख लिखकर माता पिता क पारा रजते रहे रै। 

उक वाल मदिर ग शिक्षण क मुख्य अग ये सीति इद्िय 
शिक्षण शन्ति की प्रौटा जीद प्यार ओर मुक्त प्यवराय फे काम 
भाषा शिक्षण गणित शिश प्रदूति परिवय कहागी-क्यत् चित्रकारी 
चाल ट्य वाल-क्रीडा दाल प्रवासय ओर अरमण आदि। 

फहना न होगा कि गिजुभाईं क व्यक्तित्य परे मरिया मटिसरी 
फा जितना प्रभाय या उयस फटी अधिक तत्कालीन रष्रीय हालाता का 
ओर महात्मा धी वे- विवारा छा या। गधी ते जिस स्वत्रता रवा कुशासने 
अर्दियात्मक जीवत-दृषटि आत्म निग्रिता ओर रदेशी रात्यणिष्टा ओर 
सहयोग का आहान किया या भिजुभाई न उन्ही तत्य कौ यालशिक्षण 
भे शामिल किया या। एक आर जीद ओरं जगत छी बुनियादी शिशा 
दसरी आरे रप्रीय ओर सामाजिक तकानने । जिञुभाईं ने दोना प्र वरावर 
ध्यात दिया। शिक्षा अगर समाज को आन्दोलित नदीं कट सकती तो उराकी 
या आवश्यकता? ओर जव भी अवसर आया उन्होने वालशिक्षा का 
तत्काली र घटना चक्रा से जोट दिया। वहुधा यह निर्णय ले पामा किनि 
हो जाता दै कि सामयिक घटना चक्रा म किय पशष को सत्य माने ओर 
किरा साय दना नौति का साय द हे) गिलुभाई म यह साहरिक 
दृष्टि थी॥ सन 1930 का रवत्त्रता सग्राम पूरी जवारी पर या। उरे 
दश के अनेक नेता लञ्च रटे थे। गिज्ुभाई हाय पर टाय धर कर नदीं 
वैठ जए। अपने वालका ओर अपनी शाला को उटाकर यै वारडोली सत्याग्रह 
के उन शरणार्यी किराना क चीच ले शए जो द्वितानी हुकृमत द्वारा त्रस्त 
यै। तम्बुआ मे जीवन-यापन करने वाले उन किसाता के व्यो को इडा 
करक उ रान अपना शिक्षण कार्यं शुरू कर दिया। दे रवे उठकर ये 
छाट षटि वधा कौ इका करते टला धुलाकर उन् साफ करत उन 
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खेलते गीतं वतते कहा सुनते लिखना पदृना सिखाते। वद्धो वुयुर्योँ 
को भजन सुनाते ओर गधी ओर पटेल क विवारो को सर्वसाधारण तक 
प्ुचाते। इरी अवधि मे गिजुभाङ च धीरे धीर गवि-गव जाकर बालका 
की श्वानर सेत तैयार की छोटे वधा की मोजर से भरी वनाई] 
ये रोने प्रभात फेरियो गिकालती सभा की सूचने देती जुतृस म 
सवसे अय रहती श्याव के टेको ओर विदेशी कपडो की दुकाना एर 
पिकेटिम करतीं। 

कहने का आशय यह है कि गिचुभाई एस अवसरा का हाय 
से नदी जाने देते ये जो वालको की जीवन भिक्षा के माध्यम वनं रक्तै 
दै वल्कि कहना चाहिए कि चे शिक्षा के माध्यम स सामाजिकं रुपतरण 
लाने वले सोशल एक्चविरट थे। उन प्रयृत्तिया कै माध्यग सं स्वय 
कां प्रकाश म लानं की उलकी नीयत रत्ती भर भी नहीं थी-कदाचित 
वे बालको म चेतना जगनि केलिए दही एेसे अक्सरा का उपयाग करते 
ये! 

गिचुभाई के दो महत्वपूर्णं काम ओर यै-एक तो थी उनकी वाल 
क्रीडगण की योजना जो अव भी क्रियान्वयने की प्रतीशा महै ओर 
दूरारी यी शेक्षिक लेख का एक मुहावरा तैयार करा 

सन 1927 28 म दश म समाजवादी दृष्टि का प्रसार होत लगा 
था। गोधीजी ने दद्दरिनारायण क दनि करो के वाद घटना तक की 
धाती पठन ली थी। गिजुभाट् का ध्यान गोवा ओर गलिया म भटकने 
वाले वालको की ओर गया जो अभावग्ररत ओर साघन विदीन हे ओर 
माता पिता भी जिनकी शि ¶ के लिए विवश हे उनके लिए गिचुभाई 
की वाल क्रीट़ागण योजा की हमे गभीरता से देखना ओर समद्यना 
े। जो तीन काम उनके जीवन मं अधूरे रह गए ये उनमेसएक या 
वाल विश्वविद्यालय खोलना दूसरा था गोव्गोव ओर गली गली म वाल 
क्रीडजण स्यापित करना। 

अति म गिजुभाई के इस अभूतपूर्वं योगदान की चर्वा। पूरे देश 
मे शैक्षिक लेखन ओर शैक्षिक पत्रकारिता फे कदायित वे आद्य पुरुप य। 
शिक्षा सबधी लेख अव्वल तो लिखे दी दीं जाते ओर जो लिखै जाते 
हे वे अधिकाशत विदेशी विचारा की नक्रल होते दे! उनमे भारी भरकम 
शब्दावली अटी रहती हे। एेखा अननुूत लेखन ही आज श्कषिक लखन 
कं नाम पर प्रकाशित होता है। सचाई यह दै कि उसे बहुत कम पठा 
जाता दै! गि्ुभाई ने शैक्षिक लेखे का एक सरस सुहावरा हमे दिया 
दे कि अपनी वात को हम सवाद वनाकर पेश करे कयानक मे लपेट 
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कर कह सैद्धालिकता की वातं न करके अपने निल को सचाई के साय 
खाली कर दे। आर सचमुच गिज्ुभाई की लिखी दुई शिशा सवधी पद्रह 
पुरतक वडधी ही रोधक ढे उद्रेलनकारी आर अनुकरणीय ठे । उ्की पुसतक 
दिवास्वप्न कातता कहना टी क्या? विश्च सहित्य म रखने की चीन्न दे 
चह। प्रत्येक शिभक आर प्रशिशणालया म चर्या परिचर्चा की चीज्न ह वह। 
भलै दी एक पूरी गोष्टी उसे आधार यनाकर रचाई जाए-इतने वहुआयाभी 
पक्ष उरामे समाहित हे कि अनक शक्षिकं विचारा का अनावरण टोमा। 

वेशक गिजुभाई ने अध्यापक शिक्षा आर प्राढ शिना की दिशा म 
श्री काफी काम किया था अध्यापका क वीच मिल वेटकर शिकशाशासत्र 
ओर मनोविज्ञान के शाश्वत ओर तात्कालिक महत्त्व के प्रश्ना पर वे नियमित 
रूप से चर्चा परिचर्चा करते थे। गुजरात म उन्हान अनेक स्थाना पर वाल 
मदिर दी नहीं अध्यापक मदिर भी स्यापित कयि ये। 

शिक्षण को लेकर उनके दा टूक विचार ये कि उच्छे प्रशिधण 
क विना शिक्षण नदीं टौ सकता ट। उन्हाने लिखा हे “लोग बाग ओर 
अध्यापक दोना यह मानतं हे कि पढाना या सिखाना कोनसी कठिन वात 
ह? अपनी इस मान्यता के कारण द्वी हरं आदमी अपने बालको को घर 
म सिखाने चैट जाता दे ओर मानता हे कि यहं काम वह खुद कर सकता 
ह। इसी कारण विद्यालया म हर किसी आदमी का शिशक का काम सहज 
ही मित जाता दै। अगर शिभको का सर्वेशण किया जाए तो पता चलेगा 
कि अधिकाश शिक्षका ने शिक्षाशास्त्र का (वास्तविक) ज्ञान प्राप्त नहीं किया 
ह। 

लोगो की आम धारणादि किलजा पढालिखा ह वह दूराय को 
क्यो नहीं पठा सकता? पर रोचन की वात ह कि जिसने खुद दवा पी 
हो या ओं्परेश्न कराया हा क्या चह ङेक्टर चन सकता दहै? जिसमे 
रेलगाह़ी मे यात्रा कीटो क्या वेह इजने का चालक वन सकता है 
जा विजली के प्रकाश म पठता हे क्या वह उसके वल पर विद्युत उत्पादय 
का विशेषज्ञ वन जाएगा? वस्तुत॒भापा भूगाल इतिहास गणित अदि 
विषयो का ज्ञान एक अलग चीन्न ह। खुद अच्छी तरह गा लेना एक वात 
ठे ओर दूसरो को गानां सिखा दना दूसरी बात! ज्ञाता वनने म॒ ओर 
उस्ताद -बनतरै मे वडा उतिर ह। य दोना अलग अलग चीने े। उताद 
फो अपने विषय के ज्ञान के साय सिखाने की कला श्गै स्तगत होनी 
चादिए। जो जानता नहीं ठे कि अलग अलग विपय किस प्रकार अलय 
अलम कम से सिखाए जा सकते ढँ वह सिखाने का काम तो नदीं कर 
सकता। हो वह दूसरा के दिमागा म जानकारी दूय सकता दै¡ ओर जव 
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जात्रकारी दसन का काम उरको मुश्किल मालूर होता है तो वहष्डे 
से षीटता दै पदान की पद्धति न जानते वाला आज का शिकशक रान्ना 
या इनाम फी मदद से ज्ञान को विद्यार्यी कै दिमाग मे दूरता रखहतादे 
ओर विद्यार्थी कां ज्ञान के वाद्य तलं कुचल दता दै। 
वरतुत सिखाना एक कला है ओर पद्धतिर्यो इसा कला कै ओन्नार 
हे। जिसके पास ओन्नारा के उपयोग का ठीक जान होता दै वह शिक्षक 
धीरेधीरेहीक्यान हो सिख की कला मे कुशल हो जाता हे। 
सिखा की कला के साथ टी मताविज्रान का ज्ञा शरीर विज्ञान का 
ज्ञान ओर विषयो के महत्व का आकलने आदि भी अपक्षित ठे/ 
ओर आपको जानकर खुशी होगी कि अपनी एक पुस्तक म॑ 
गिञनुभाई ने करद्धिक प्तैन यानं उन्भेप पद्धति क्रोनोलोजिफ़लं मैयड 
सेगुहन मैय वीकन मैयंड इडव्टिव भैयड द्वामेटिक भेयड डरेक्ट भैथड 
आदि वीसो शिक्षण पद्धति का न सिर्फ परिवय दिया है अपितु निरूपण 
कियाद) 
गिजुभाई के वाल मनोविज्ञान सवधी सूत्र भी शिक्षक हाता 
वाल शिक्षण मरा भैष जाना ओर मटेसरी पद्धति नामक उनकी 
पुरतको मे समित ठे) परीक्षा ओर गृल्याकन पर भी उन्हाने लिखा दे 
ओरं शालाआ के निरीशण एव पयविशण पर भी। जैसे जैसे यै पुस्तक 
हमार सामने आती जामी गिञ्युभाई के शैक्षिक अवदान का यम्ूर्णं चित्र 
प्रकाशमान होता जाएगा। 
0 


गिभण 2 लाथ ++ 


वालक के मनोभावो की समञ्च 


वर्जीनिया एक्सेलादन की एक पुस्तक ॒इडिव्य इन सर्य ओव सेल्फ 
शिक्षकौ ओ अभिभावको के लिए खमा? रूप से पटनीय है! माता पिता की 
नासमञ्ची से गलत अपश लादने से अयवा उपेक्षा रो कई वार धालक असामान्य 
हरकत करने लगते है। हिव्स के राय शरी यही हंआ। अध्यापको ते भी उये 
नदीं समद्धा। 
भला हो वर्जीनिया एरसेलाइन का जिस अपनी निराली खेल विधि 
से सवेगो की दुनिया मे खोये हुए उस व्च के मन को सम्या ओर धैर्य के 
साय से अपे ऊर्जस्वी व्यक्तित्व की पहचान कराई। डिव्य की यह सघर्पं गाथा 
पटनी इरालिए जरूरी है कि कटी अध्यापको अभिभावक की लापरवाही से डिव्स 
जैसा कोई मेधावी वालक विकृत मस्तिष्छ वाला न समञ्मा जाए। 
उक्र पुस्तक पर उत्तम पुरु शैली अर्यति वर्जीनिया एवयेलाइन के 
शर्ब्दो मे यह आलेख तैयार किया दै। लेखक 
शहर का किनारा। पटाङ़्ी पर सम्पतर वर्ग के वधो का रकृल। 
ष्टु्टी की घण्टी वजी } अपने अपने कोट हैट पहन कर वधे घर फी तरफ 
दौड़ प्टे। र्कृल का वातावरण शोरगुल भागमभाग उछ्छसपूर्णे आयान्ना 
ओर कोलाहल से भर गया। पर इडिव्य इन सवसे अलिप्त था। वह अपनी 
कलाय की वच पर वैठा रहा! उसे जाने की जैसे कोई जल्दी अथवा ख्चि 
नदीं थी। अध्यापिका मिय ठैडा ने देखा साचा डिव्स को कोट ठेट पहना 
दे। उसे पास आते देख कर डिव्य ने जोर जोर से चीखना शुरु किया 
यर नही! घर नही! ओर गुद्ियो वंध कर ठेडा से लड़ने को तैयार हौ 
जया। 
अध्यापिका के लिट यह नड वात -हीं यी। दिव्य कौ लेने कभी 
मो आती तो सेते ीकते कोट हेट पठन कर नीया मुंह किये धीने धीन 


आ खड़ा होता! कभी द्ाइवर लेते आता तो उसे वह नाचता काट खाता 
नमी पर पसर जाता। 


दिच्छदौ साल सरे या इस स्कूल मे। क्लास भ अकेला रहता 
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अपनी दुनिया मे खोया इआ। किरी सहपाठी से वात तक न करता! 
सभी वच्च आपस मे वाते करतत खेलते ओरं वह क्लास की दीवार सै 
धिसटता चिसटता सव से दूर रहता या टविल के -पीवे छिप जाता] अगर 
कौं वचया उसकै पास आकर वात करने की कोश्चिश करता तो ओं 
निफालता या मार वैटता। 

क वह अष्यापिका के सयाला का जवव देता न क्लास की किरी 
प्रवृत्ति म शागिल होता। उदासीनता उरुका स्थायी भाव था। को किताप 
या चिलाना दिया जाता तो नीचा गुह किय वेढा रहता। किसी य ओखि 
स मिलता) क्रिताच खा॒चिलोना रखकर अध्यापिका चली जाती तो वह 
नस्षर उदया करं देखता भी जाता कि कदी कड दसय ता नही रहा। किरी 
क दखते ही रव यु छोड छा करं वच के नीव छिप जाता) 

स्टाफ रुम र्मे ठिव्स को लकर शिनको म पर्चा चलती। उसं 
सकी मन्दबुद्धि या दिमागी खरावी वाला वालक समङ्चा जता। सिफ 
मिस हहा का विचार भिन था। उसका तकं था कि दिव्य का व्यवहारं 
हमथा एक सा हीं रहता। हर वार उसके मन पर पड़ने चाले प्रत्यापात 
एक समान नहीं हाते। उसका खयाल था कि इस वालक के हृदय पर 
कुछ गम्भीर प्रभावे होने चाहिए कि जिर्नकी वजठ से उराका व्यवहार विचित्र 
रहत हे। 

मातापिता भी हिव्स को कदाचित मन्दयुद्धि अथया दिमाग से 
दीमार समड्धत हो तो काड्‌ आश्चयं नही। 

स्कृल ने डिव्स की व्यया को रामद्धत कै लिए वहुत प्रयासा किये। 
स्कल क मश्िकित्सक ने उसकी जि क इरा बुद्धितव्धि (आईक्य्‌) 
निकाल) की क्रोथिश की प्रर डिव्छ वरावर वफ़ा मचाता रहा। स्कूल 
कै डोक्टर ते भी तीत चारे वार जोषि का प्रयाय कियो प्रहर वार या 
ता चह काचती या लाते पटकता} अचत म डेक्टर न फरल युना विया 
कि इर वालक को जन्म स ही काइ दिमागी खशवी दिखती ठै! 

स्वल की आर स एक आखिरी प्रयाय हुआ। खेल पिकित्सा कौ 
आजमाया जाए इसलिए एक राज मुञ्च बुलाया जया। रटाफ-मीरिम ह। 
िपय था हिच्य 1 अध्यापिकाआ ने अपने अवलोकन तचुर्वे घटने 
यताई! उनसं कु सूत भिले\ भते अयुनान लगाया कि डिच्छ के विक्स 
म कुछ अवरोध हाने चाहिए) यह ज्ञात करने कर लिए मनाविज्ञार यल 
चिकित्सा का सहारा लेता दै। इन चिकित्सा द्वारा खलदहीयेलमे वधा 
अप्रना कोध अपनी कुढन अपनी अकुलाहद नफरत अयया प्रेम व्यक्त 
कर देताहठे। 
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द 
` डिव्स को मेने अपने केन्द्र पर यीे नदीं बुलाया। एक दिन उसकी 

हरक्रते रकूल म जाकर देखी ओर अगले दिन उसकी मो से मिलने उसके 
घर ई। घर क्या या विशाल वगला था पुराने जमाने का। विशाल लहे 
का दरयान्ना फिर वगीचा। भीतर गई। मुख्य दरवाजा वन्द 1 घण्टी वजाई। 
नाकरानी आई । उराक सख्त चेदरे ओर दो टूक वात से ही मेने समञ्च 
लिया कि घरमे ठेसने की या खुल कर वालन की मनादी होगी। 

मो आई। एकदम डिव्स की बड़ी अनुकृति। उनसे वाते हुई । उन्ह 
भरासा नहीं था कि मशी चिकित्सा र डिव्स को कोई लाभ पुचेगा क्याकि 
उनकी ननरा म इडिव्य मन्दवुद्धि दै ओर यदि डिव्स का अध्ययन करन 
से मनोविज्ञान की नयी शोधा को कुछ लाभ होता हो ता उन्दे काई एतरान्न 
नेरी था। अपन पुत्र की व्यया ओर अकुलाहट के प्रति सवेदनशील गँ 
हाने की यजाय व ञ्चे एक तटस्थ मो लजी। 

मेन उनस साफ~साफ कठ दिया कि उन्हे पुत्र फी चिकित्सया म 
स्यिटै तौ प्रति गुरुवार उसे लेकर मेर केन्द्र पर आना पड्गा ओर वापिरा 
लंकरे जाना भी प्डेगा। 

कु दिना क अन्तराल क वाद एक दि उनकी रवीकृति का 
फान आया। गुरुवार को व स्वय वधे को लेकर आई। प्रतीमा कदा मे 
मेने जाकर दोना का अभिवादन किया। आ डिव्छ। वधे ने मेरी तरफ 
देखा वोला नहीं (आ हम खेल फं कमर म चले मने कहा ओर 
अगरुली पकड़ कर उसे खल क कमरे म ले गड। बहुत वडा कमरा था। 
तरह-तरह के खिलान आर खल उपकरण पदे थै। मने डिव्य को उन्हं 
एकर उनके नाम जोर जोर से वोलने का कहा। उरखन वदी किया 
पर मुह्य रुख नहीं मिलाया! एकाएक रगा की शीशिया पर उसकी न्नर 
गई । शीशियों उठाई नाम पढे ओर गोलाकार उन्दे सजाने लगा। मुद्ध 
उसकी रभा की समञ्च उचित लगी । इये देखते हए गुदे वह मन्दवुद्धि 
बही लगा। तव वह रेत की ठेरी की आर गया। दाथ स रत कोल्टा 
कर छादा सा गहा चनाया। सेनिकों की कतार सजाइ ओर मकान वनानि 
लगर। अगली वार वह आया तो गुह्या कं धर सं सेला मकान भी 
वनाया ओर रगा से चित्र भी बनाय। मकान का एक चित्र वना कर 
वह कु कु मुरस्कराया। एक वार जव वह लकी क टुकड़ा से मकान 
कन रहा का तो मुद्ध उसकी समञ्च ओर कल्पना अच्छी तमी विथेपतया 
उसकी उद्र के सदर्भं म। मेरे मन मे सवाल उदा कि सामान्य वालको 
की तुलना म इतना वेहतर होने पर भी यह अपनी लानकारी को छिपाता 
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क्यो ठै? 

एक रोज उयन खिलौना का प्राणीघरं उदाया। एक एक करके 
प्राणिया का सुब्दर ढग से जमा लगा) खेलतै-खैलते श्रुद्च खे बोला थे 
तीन यते हे। तीना रेत म धेस गई। भे इन्द वाठर तिकादूा ^ ओर 
वह अप पूरी कल्पता सुद्धे समञ्चाता रहा। गुद्धे उसकी गतिविधि को 
देखकर लगा कि कलक तीर दुद्धि दे! अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व निर्मित 
करेगा। 

अगले शुख्वार का डिव्छ आया तो मेरी तरफ देखकर मुरकुरातं 
दए बोला हम खेल के कमरे म यल। कमरे म॒ आकरे वह प्राणीयरं 
मे खो गया( गत्ते के दुकडे रेत म साते हए वोला "यर्हो कोई दरवाल्ना 
मेही होगा कोई ताला नदीं होगा) एक सेतिक को उरनेरेतग र्थेसी 
दिया ओर वोला ये पापा है। ओर तव उस खिलोन को पिस्तौल का 
निशाना वनाने लगा। एक दिन उसे लेत को पिता आए। उसने उसे 
पृछा क्यो पाणा ! स्यतज्ता दिवस 4 एलां को आता है न? उस दिन 
शुरुवार की ष्टी हे। उरुका वाक्य पूरा ढोते ल ठाति पापा ¬ कटक कर 
कहा बकवास बद कर। अभी मुञ्च वक्त नहीं। आर वे वाहर निकल 
गए। म आश्चर्यवकित देखती रही कि मो वाप दोना अपग धुत मे बालक 
कै मनोभावां को समञ्जने की वजाय उसे केसे डेटते हपटतै ठे 1 

एक दिन इडिव्य की मो आडई। रोते रति सारा अहवाल गुनाया 
कि कैसे वह ओर उरुक वैज्ञानिक पति डिव्स के जन्म क लिए मानसिक 
रूप सं तैयार नरी थै। हृदय विशपज्ञ क रुप म पठ शी यल अजित 
कर चुकी धी। दोनो ही अण तरक्षी करना चाहते ये कि तभी प्वोम 
वेदी वन कर डिव्य आ गया ओर वह भी केसा- वेडाल कुरूप मदवुद्धि। 
उनम उपेक्षा भाव धिर आये! कभी -चूरोलोजिरट कौ दिखाया कभी 
साइकेद्रिस्ट को} उन लोगा ने वालक मे कटी कोई कमी नहीं वताई। 

इस मुलाकात सं मुद्ध वालक कं विकास के अवरोधक कारका 
का पता चला। 

प्रति गुरुवार डिव्स कन्दर पर आता ओर तरह-तरह कं सिलीना 
से खैलेता। वह खेलने के लिए दी नहीं चीन्नो का तोड़ने गिरापै ओर 
चालने या शौर मघाने के लिए भी स्यतन्त्र या! उसका प्रत्येक शब्द रेकाई 
ढोता रहता था। मेने टेप लगा रखे ये। कभी चत्तखे कभी खरगोश' पेड़ 
पाइ मकान हवा के मध्यम से वह अपी दिल की वात व्यक्तं करता 
जाता साय ठी साथ अपनी काल्पनिक कवितां बोलता जाता। 

उसकी वातौ से मुञ्े पता यला कि वह अपने माली नेक को 
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तया दादी मों को पसद करता था। कक्षा म सहपादियो के प्रति जा तटस्थता 
का भाव था वह तात्कालिक होना चादिष्ट यने डिव्स असामाजिक या 
एकलखोर नहीं होना चाहिए एसा मेने अदुमान लगाया। 

इस प्रकारं लम्ब समय तक सेल म लगने से उरकी भावनाओं 
को रा मिली! क्षणिक आवेग दृर होने लग। तेश घटने लणा। अत्मीय 
भाव वढने लगा। धीरे धीरे उसने मो से वात करनी शुरु कर दी ओर 
एक दिन पिता का अप्रत्याशित रुप से सवेरं सवेरे जाकर सुप्रभातम 
कहा ओर पिता का मन जीत लिया। पिता ने भी वात्सल्य भाव स डिव्स 
को प्यारद्ुलार ओर सम्मान देना शुरू किथा। 

या करते करते आखिरी गुरुवार आया क्यांकि उसक वाद उसे 
अपने माता पिता के साथ शुद्िर्यो विताने समुद्र तट पर जाना था। डिव्स 
ने खेल के कमरे म जाने से पठले मरे कमर मे वैव्ने की इच्छा व्यक्त 
की। टेप रकाईर पर अपनी कहावी रेकाई की । तभी एक नई पात उसने 
वताई कि रकृल क वार्पिक वुलैटिन म उसका फोटो ओर एक कटानी 
छपी है। मैने पृष्टा कोन सी कटानी? ता उसने पेड़ के पत्त वी कठानी 
कठ दी। वरतुत उसकी कहानिया ओर कविता मे प्रतीको क माध्यम सं 
रवय उरी की मन स्थिति अभिव्यक्त टोती रदी यी। 

कहानी समाप्त करके वह खल के कमरे मे गया। वई टेरट 
किट वाठर निकालकर मकान पेद धर्च स्वूल रास्ते सभी कुछ सजाने 
लगा। चर्च की वात पठने पर वह वाला ठम रविदारं को चर्च जायग। 
हमारे माली जेक ने कहा था कि रविवार को चर्च जाना चाहिए। तभी 
तो रविवार को टी होती दे। पर टो पापा का रविवार की षष्ठी नीं 
होती। उन्हे तो जेल म जाना पडता ठै वरतुत जेल क प्रसमगये 
उसके पिता के प्रति दो मनोभाव व्यक्त हो रदे थे एक पिता द्वारा उसे 
अपने अध्ययन-कश के समीप न अने देना दसय पिता की चर्घक 
प्रति नास्तिकता। 

अव डिव्स ने अपने खेल वाले मका म अपनी मँ ओर वहन 
छोरोयी के प्रतीक ररूप दो खिलौने रख। एक छाटा खिलौना ओर उटाया 
बोला यह छोटा डिव्स। तभी वड़े डिव्स का सूचक एक ओर विलीना 
उटाया। वोला वड डिव्स अव दिन भर धर म नहीं रह्ता। वह बाहर 
पूमने जाता दै यह छोटा डिव्छ अरपताल जायगा तो पिघल जाएगा 
चच रदेजा वड़ा डिव्स सदा डिव्स 

इय पएरकारं डिव्स पिघल गया] उसकी स्व निर्मित दीवार पिषल 


गडं। अन्तर्मुखी वनकर जो डिव्छ कुटव तया समाज से दूर लोताजा 
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रहा या वी डिव्ा अव स्वभिमा यम्मात गर्वं ओर हिम्मत फे साय 
दिया ग कदम सं कदम मिला कां तैयार हा गया था। 

सीपमावकाश के वाद व्य जवलतादाता ग यन्द्र पर वुलाया। 
उसमे गन्नव की तेजस्विता ओर आत्गविश्वास आ गया था। उरा मर दे-द्र 
की एक एक वत याद ची शुद्ध अच्छी तरट यं याद ई वह गुद्धिया 
धरे वे सलौ रेत फी ठरी, सिपाही ओर दरक) भप) दुश्म को मने 
चों हराया या। चरा दतै। शमा गंग ठेतै। गी उह न्निदाछटदताौ 
ओर भी वटं कई वार मिला था। उराकी स्कृल की अध्यापिका भी उसके 
रामायाजा रा प्रसने यी आर उरके मातापिता भी। खुशी फी वत टै 
कि दिव्य अपी ज्निन्टगी क अपिर सवि से निकल कर वाहर आ गया 
था। धृष छह वैस ज्निरगी के आिवार्यं अय दै। चमवमाती हई धूप णर 
शीतल छटि के साये ट्म यार्यं बौध दही -ही -या तुर्या भी देते 
दै! यही दिव्छ की जिदमी म ुआ। 

ॐ उनिक विश्विद्यालयो तया व्यावसायिक मीिया ग अ्रार 
मापण दने जाती हू आर इस तं दूर-दूर तक भेर विदटाथीं छाये हए 
दै। उपने कटं भाषणा भे भैने डिव्या फी इरा कंठाी यी चर्या की यी। 
एकाएक मर एक छात्र ने जा अव कटी ओर सेवारत ह शुचे दिवस 
का एव पश्र गजा) मुञ्च यताया गया कि हिव्या मेधावी (गिष्टेढ) वालको 
फे एक विद्लय म पद्रता या आर उर रकृल वी पत्रिफा म यह पप्र 
छपा था। पत्र प्रिरिप्ल क म लिखा गया था। 

मेरी कमा ४ एव सटपाटी ओर सरे मित्र णे विद्लय से गिकाले 
जाके विरोधं गे यह सुला पत्र लिख रही हू आपकी गिर्दयता 
नारामदी ओर रवेदनशूल्यता कौ दख कर ग राप र भर उदा हूं फातापरूसी 
कर जरिये यह वात मरे कात तक पहुवी है कि आप मर मित्र को 
उपमा करके तकाल दिया दै क्योकि परीक्षा म वह चारी कर रहा 
था। मेरे भित्र पव षट7गाटे कि व्ह चोरी दीं कर रहा या।भुञधेमेरे 
जिन्न पर वहुत विश्वासा है उसे वताया कि वह एक तिवि का रत्यापा 
कर रहा था क्याकि इतिहास की तियि यी वह। अपे त्यों को प्रमाणित 
फरने वेः लिए तियि का सदी हा लाजिमी या इरालिए सत्यापत ज्नरूरी 
ा। भेरा खयाल हवि हमे लोग जव कभी एसा कुछ ्ररुरी काम करते 
है तौ उसके कारणो को समञ्चन म वहुधा नाकामयाव रहत ह} क्या आप 
सटी तव्य की पड़ताल करम का किसी व्यक्ति का अपराध मागे? क्या 
आप यह अच्छा समदते हे कि कोई व्यक्ति अपने म मे उठी ई ईमानदार 
शका को अजान के वादला भ गेदला दे? आखिरकार परीक्षआ कां मतलब 
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क्या हे? क्या वे इतलिए हती हे कि हमारी शेशिक उप्लव्धिर्यो वद? 
या इसलिए होती दै कि सफलता प्राप्ठ करन के लिए सवेष्ट व्यक्ति को 
पीड़ा ओर गहरा आघात परटुवाने का ओल्नारं दनना ठै उन्ड । 

स्टाफ के एक सदस्य न कल हमारे छत्र समुदाय क सामन 
मरे मित्र स कहा था अगर तुम इस स्कृल के स्तरानुरूप योग्यता प्रदर्शित 
नहीं कर स्के तो अच्छा होता कि एसा छल करने की अपना किसी 
दूरे स्कूल म भर्ती हा जाते। इस फव्ती स मे स्वय को अपमानित महसूस 
करता हू। म॒ लज्चित हू एेयी स्कूल के प्रति कि जा पढनं वाले छात्रा 
क लिए अपने दरवा्ने हमेशा हमेशा खुले नहीं रखती कि व आय ओर 
हमार साय प। दुनिया मे ओर भी दुत से ज्नरूरी नरुरी काम पड़ 
है वजाय इसरक किं सत्ता ओर ताकत प्रतिरोध दण्ड ओर आघात का 
प्रदर्शन किया जाय। शिक्षाविद के नाते आपको अज्ञान पूर्वाग्रद तथा 
सकीर्णता को दूर करना चाहिए। अव अगर मेरे मित्र क गर्वं ओर 
आत्मसम्मान को लओे आधात के लिए आप शमा याचना नहीं करेग आर 
उसे फिरसे कलमे कर्दीलेगय तो नय शिक्षा सप्र से म भी यहो 
नहीं प्ृगा। 

यह कदम उठाने की दिली सच्चाई क साथ 

आपका सेहाधीन 

भे डिव्स 

इस पत्रे का यह परिणामं हुआ कि विद्यालयी व्यवस्था न दिव्य 
कीसारीवातच्यावी त्या मान र्लीं क्याकि व रिव्स जैस विद्यार्थी को 
खाता नहीं चाहते ये। 

यह एक नई जानकारी थी मेरे लिए पर उसके गुणा ओरं उसकी 
विशिष्टताआ को देखते इए एेसी दी परिणति की सम्भावना यी। मेर केन्द्र 
पर खेत उपचार सत्र को समाप्त करने कै पश्चात एक चैदािक 
मनोविज्ञान ने डिव्स पर रटेन्फोई विने इष्टेलिर्जेस टेस्ट आजमा कर देखा 
या। उसके अनुसार उसकी बुद्धिलव्ि 168 यी। पठने की जवि भी की 
गड यी। डिव्स का रीर्टिग स्कोर उसके स्तर ओर आयु से कई वर्धं आगं 
था। 

यह पुरतक मेने अवलोकनो तथी रेकाई की नई साम्नी कै आधार 
पर तैयार की है तया इसके लेखन एकाशन मे डिव्स के माता पिता की 
रवीकृति सुद्धे उपलब्ध दुई टै। 

[१। 
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खेलना भी सीखनादे 


षुट्टी का दिनि हो तो भते दी सर्द हवा चले या असमान 
भे बादल धिरे रहे वालका को खेलना वदरतूर जारी रहता ढे। गली कं 
वधे पटले मकाना कै वीव याल चौगान मे खेलते थे! लेकिन इन दिना 
वरहो पार्क वन रहा है इरालिए मरं मकान कं पारा वाला खुला वाडा 
उक लिए रटेहियम वन गया है। 

छत पर आकर दखता हूं। हवा काना का चीरती हुई निफलती 
है। पठाहो पर वर्फ गिरी दै इसी स यह शीत लहर चल रदी है । आरामां 
सुबह स दी ठका ह। यूरल क प्रकट हान फी सभावा नहीं दिखती। 
परिदे भी पड़ा मे दुवके दे। 

पारा कं वाट स वालका की आवापन आ र्दीढे वल धीरा 
तू भरी हद्ैड मीटररेसमे खड़ाहो जा। रेडी वनद्ूश्री 
रट" ओर धावको क पैरा की धम धम तमाशवीन लका का हो ह्ला 
वीच वीव म एक दरार को उत्साहित करने की आवान्न सुग पडती ठे 
वक अप वीवू. वक अप भोलू ओर तेज वक अप # 

छते से जोक कर देखता हू! आतप मौटद्धे के हम उन्न बालका 
का दूतामट रचा रहा दै। हाय म नोटवुक ठै जिसमं भाग लेत वाले 
खिलाह्ियौ फे खैलवार नाम लिखे दे! हर ईवट के वाद वेह नोटवुक म 
रिका दन्नं करता जाता ह। वट राप का लीडर दै खला का कटक्टर 
दै रेकाईडर रेफरी सभागी सव कुछ ठे। 

पिले दा दिना स दख रहा हू, आशुतोष ओर अ्रू आजकल 
दिन दिन भर बाड़ मे लगे रते ठे। मोठे के वीस पद्चीस लड़के लइकियों 
इकटट हा जात ह आर हाई जम्प लाग जम्प हद्ेड मीटर रेस ॒शोटपुट 
पोलबौल्ट आदि तरह तरह के खेल खेलते दे। 

अनू धर से सिलवब्टे का गोल वटया शोटपरुट के लिए उदा ले 
गया दै। सिलाई मशीन के वक्ये से मापने का इवीटेप भरी ले गया ठे 
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वह जो उरक गले मे लयूल रहा दे। आजकल उन पर खलो का भूत 
सवार दै। टी वी मे नेशनल इटरनेशनल ओपन एयलेटिके मीट को पिले 
दिना बड़ी रुचि यै देखा दै उन्छोने। कई कई प्रसिद्ध रवर्णपदक विनेता 
एयततीटस के नाम उनकी ल्नवान पर ठै। 
आशुतोप पच्लिक स्कूल म पढ्ता है। पवने मेतोतेन्नदैही 
खेलकूद डिवेट, म्यूजिक कल्वरल शो जनरल नोलिज आदि मे भी अव्वल 
हे। वात वात म वह अग्रेजी लप्जो का प्रयोग करता है ओर गली के 
लको पर सवार रहता ठै। 
न्नर उठा करं आसमान की तरफ दैखता हू। बादलो की एक 
हल्की सी परत हटी है । कुष उजाला हुआ दे। सोचता हू, अश्री भर धूप 
उतर आए तो हाथो से मौजे उतार कर छात्रा्यापको कै शलेसने प्लान 
जोध लू। तभी पत्नी की आवान्न आती है “साभको छो? चा पीशो? 
हो ले आ। 
वाडे मे लड़को ने वही मेहनत से टटेडियमनरुमा अडाकार ट्रैक 
वाया दै। आशुतोष धावको को निर्देशदे रहाट कि फील्ड के कितने 
चक्कर लगाने है ओर को फिनिश करना दे । पिकी को देखकर वह समुरकराता 
है ओर कहता है सेलेना की तरह दौड़ा फरटि से 
हेलो! रेढी । देख इस चार सलाम गरीवा ओर सेलेना का 
रेफाई कौन तोता है? यो कहता हुआ आशुतोष अपनी लायघ्वी को 
स्टोपवाच वना कर सवको सावधान करता दे ओर दूसरे हाथ की कनिषटिका 
व तर्जनी को जोड़ कर मुंह से र्टा्टं की सीटी वजात्ता हे। 
रेस शुरु धावका भे होड़ाहोड दीवार के पास खड़े गती 
के तमाशवीन लड़को का हो ह॒ देसी ठिठोली फदतियाँ रयर्दधा ओर 
मौम्नमे का एक शानदार माहौल! 
शु जुओ छटो। प्रत्ली पाय आकर कहती ठै 
येये लोग खेलो मे मस्ती ले रहे दे। 
जुद्य चाय क्ता कप देती हुई वह गुह चदढा कर कहती टै जाओ 
मा अमतो वीजो धधोज शो छे 
धधा कैसा भागवान> ओँ कठता हु देखती नहीं ष्ुटिटयो 
का कित्र रचनात्मक उपयोग कर रे हैँ ये! अपप आप खलो का आयोजन 
करके ये लोग किस तरह अपना ज्ञा पुख्ता कर रहे है। न इनके लिए 
सेला का कोई अयोजक है न प्रेरक ठै नप्रोत्साह्नदाता टै फिरंभी 
अपनी आतरिक युदय से ये लोग किस तरह अपनी सामाजिकता ओर 
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मत्री को पुष्ट कर ट्टे दै। यह कोई मामूली वात नहीं हैः मेडम 

उधर पोलवौल्ट की तैयारी हो रदी दै। चय की चुरकी से भीतर 
गरमी महसूस करता हुआ मे एक वार फिर से आसमान पर नन्नर डालता 
ट| आसमान अवे भी ठ्स दै हवा अव भी तैन ठै लेकिन इन सवसे 
वैपरवाह बालक अपनी प्रवृत्ति मे मगन दै। दौ लके सीने फी ऊॐचाई 
तक होरी ताने खड़े है। सामने पोलर्वोल्ट के लिए तैयार सात आढ लड़के 
पक्तिवद्ध ठे जिन्हे एक लाटी के टेके से डोरी के ऊपर से छलाग लगानी 
है । आशुतोष अपने दोरतो को समञ्चाता ठै कि उन्हे बुवका की तरह छलाग 
लगाकर कैसे नया रेका वनाना ठै 

पत्ली भी मेरी देखा देखी ्ञोककर देखती हे पर वह उसमे आनन्द 
नदीं ले पाई वोली रम्मत थी पेट न भराय। मारे रसाइामा जवान छ। 
ओवा नरवा काम माराथी न पोसाय। 

मै उसे योककर एक वार फिर से समञ्चाते की दुश्चे्टा करता 
हूकि देखो कभीकभीमन भी हो तब भी वालको की प्रवृत्तियों 
मे स्वि लेनी चाहिए। इससे उनको प्रोत्साहन मिलता दै। वैसे तुम उन्टे 
प्रोत्साहन के शब्द न भी कटोगी तव भी वे उसी लगन से अपने काम 
मे ममन रहेगे। प्रकृति ने वचो को एसी आतरिक शक्ति दीदटैकिवे 
किरी वाहरी प्रोत्साहन के तलवगार नहीं होतै। वे आतरिक प्रेरणा सै 
काम करते दँ ओर तव तक करते रहते है जवे तक कि उन्हे आत्मसतोष 
नहींहो जाताया वेः थक नहीं जाते ओर खेलना तो उनके सीखने 
का एक मेथड हे। कितनी सारी बाते खेल ही खेल मे रीख लेतेढेवे' 
नए नए शब्द अभिव्यक्ति कौशल वाणी व्यवहार शिष्टाचार गणितं की 
सामान्य वाते नई-नई तकनीके व कौशल सामान्य ज्ञानं ओर न जाने 
क्या-क्या? तभी आशु आशु की पुकार लगाते हमारे पड्ौसी अग्लान 
दत्तो किंवाड़ी खोलकर घर मे आते ठे ओर पत्नी को सम्बोधित करते 
हए वगला जवान मे कठते ठे क्यौ बोदी। एखोने आशुतोष एशे छिलो? 

आवान्न सुनकर पत्नी ऊपर जगले के पास खड़े खड़े ही अपनी 
गुजराती मिश्रित वोली मे कहती ठै आओ न अम्लान भाई! बाजूला वाद्नामा 
छोकराओनो टूनमिट याय छे! आशुतोष त्याज 

वर्पोसैदैख राहू न सुधा वगला जानती न अम्लान भा 
गुजराती जानते पर न जाने इन भाषाओ मे कौनसा तत्व अतर्निहित 
दै कि एक की वात दूसरे तक सज ही सम्द्रेपित टो जाती ठै। 

अम्लान वादृ. उन्टीं कदमो से वापिस चल देते ठै। बड़े मे लड़को 
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के च्ुह फे वीच खड़े आशुतोष को क्रुद्ध नन्नरो से देखते हए पुकार कर 
कहने लगते हैँ श्चोलो आशु" वाड़ी टेशो केनो सोमोय नोट कोर्ठो । तोमाय 
पोड़वार जोन्य वोते नि कि 2 

अम्लान दाबू की आवाज सुनते ही आशुतोष अपने घर की ओरं 
भागता है। गली के अन्य लके भी सकपकाते-सकपकाते स्वय को अपराधी 
मानते हुए धीरे धीरे खिसक जाते हे! पलक इपकते वालको का मिनि" 
एशियाड छित्रभित्र हो जाता दै। 

मे एक अयाचित आशका से भरा तेज कदमो से नीचे उतरता 
हू ओर दरवाग्ने पर आकर कहता हू गुड मार्निंग अम्लान वावू। आज 
तो फुरसत मे लगते हे। आइए नः अवुरोध स्वीकार करके वे घर म 
चले आत हे पर उनके चेहरे पर एक भाव अव भी मौजूद ठै जिसे 
राहज दी पठा जा सकता ठै। 

पत्नी आकर पष्ठती ठै केम अम्लान भाई। कोफी पीशो? 

श्योर' कहते दए वे सोफे पर चैठ जाते ढे\ मूढ उनका अव 
भी उखडा उखड़ा दे। 

वातमे दी शुरू करता हू, आजकल तो अम्लान वाबू। मोहरे 
के बधे लोग खलो मे इस क्रदर मशगूल ठै कि इनको खाने पीने तक 
की फुरसत नहीं ठे॥ 

अम्लात्‌ दत्तो भरेतोये दी चिहुक उल्ते दै शिली बोयेन दे 
आरे र्पोडेलिग देयर प्रेशस टाइम इन रच वेरटफुल एक्टिविटीज । 

लगा कि जैसे उनके गह का स्वाद कड़वा हो गया। मेरी तरफ 
उन्मुख होकर कठते है की होये छे सोव छेलेदेर को मास्टर मोशाय! 
सोमोय का उपयोग करना कव रीदेगा ए लोग? नोवदी एमगस अस 
टेल देम कि जाओ घोर जाके स्टडी कोरोषै 

उनकी वात के जवाव मं कुछ कठा समीधीन नदीं लगता मुञ्चे । 
सोचता ह, सवाद के सामान्य धरातल पर लाने के लिए अभी मुद्ञे उनकी 
वाते उदारता से सुननी होगी। 

पत्नी कोफी ले आती ठै। आते दी दह भी उन्दी के गुर मे सुर 
मिलाती इई वोलती दै तमारी चातो वरोवर छे अम्लान भाई! अ छोकराओ 
आक्खो दाड़ो रखडताज फरे छे। स्टडीना नाभे कटाठो आवे छे अमन 

शई कोया आमि वोलछ्िलाम मास्टर मोशय के! कितुएभी 
क्या मास्टर मोशाय दै- न छेलेदरे को दाटवे न वोघ्धावे कि वादी ते 
वोसे होम वर्क कोरो 

कोफी के दो-वार धट हलक से उतरते ही ठेसा लगता है मानो 
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अम्लात्‌ वावू भ्ण भर पूर्वं वी मेभूमि स कुछ ऊर्ध्वं सतर पर पर्हव 
करे धितनं की अपनी भवभूमिं पकड़ रहे टे 1 वालते ठे “इन माई र्वी 
एलीगष्री क्लासेज आई हेड ल्ट ए पायम। छोटा छेेदरे क वास्त वा 
पो्यभ अच्छाटे वट आई पील स्टिलि इट हेज राम रेलेवस फोर सी 
पीपल आलसो। 

यह हुई ¬ कुछ वात, याद हौ तो युनाड्ए न# मे अपी उद्यतता 
व्यक्त करता हू 

कापी का आखिरी धट गल म उंडलनं के वाद व फविता जुनाति 
ठ 

वर्कं वाइल यू वर्कं एडप्ते वह्ठयूप्ले दटल््जदवेदु 
वीदेप्पीएदगं ओलदेटयू हू, इ विद योर माइट यिय डन वाङ्‌ 
हाव्जे आर नैवर इन राइट वत यिगएट ए टम एड देद डा व्ल 
ज ए वरी गरुड रूल एज मैत्री केन दैल। 

पायम सुनकर पत्नी को मनना आ जता दै। कहती ठे वाह 
अम्लान भाई) केव गजानु गौल्डन रूल छे कामी वेला काम अने रम्मतनी 
पेखा रम्मत। अघा मनयी काम करवामा आवे ता ते सार न कंटेयाय ¢ कपिता 
छै पति दाहराती हुई वह खाली फप रकाचि्यों उढाकरे श्रीतर चले दती 
दै। 

म कहता हू अम्लान भाई यह कविता ओर इसका भाव अपनी 
जगह ह आर बालका की क्राम करने व सीख की आदत अपी जगह। 
क्षण भर को आप सोविये तौ सदी-~ क्या आप किरी एेसे रूल को गोल्डनं 
रूल मानने उचित समद्यगे जौ वालको क भीतरसेषेदान दुआाटो 
अथवा जिस वालकं स्वय अपनी ज्नरूरत क मुताविक ईजाद न करे? 

यह चितां अव भी वालको के पाटयक्रम मे हागी। न दामी 
तो रिक्षका के ज्नेहनम तो अवश्य दी हे आज भी हमारे कई अध्यापक 
वालक को यह वताते हुए नहीं थकते कि उनके जीवन की गौत्डन रुल 
यटी होना चहिए। पर म॒ काम के रामय काम ओर सैल के समय 
खेल के भाव को लेकर की शिक्षण सूत्र नटीं वना रसकता। अणर कोई 
वातादि तौ वेह वालं स्वभ्राय ओर वाल-सनाविज्ञान कं विपरीत आचरण 
करता हे) आपको इस कचिता मे नौ एक आदर्शे नक्र आता ढै अम्लाने 
वादरू, दरअसल उसी म एक अधारश्रूत त्रुटि ठै। 

अम्लान वादू जिप्यस के व्यापारी है । वर्धवात युनिवर्सिटी से भूयं 
विज्ञानं मं एम एससी करके व॑ यदो पिता कै काम मे लय गए है{ उत्की 
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अपनी खाने है! पयासो मजदूर काम करते हे। वल्य ओफिस दे । प्लास्टर 
ओवि परिय वनति हे। मातृभाषा दजला दे अत उनकी हिन्दी मै वगला 
ओर अग्रेजी का विशेष पुट रहता दै! 

आशुताप को वे भद्रजकचित उत्तम माहौल देना चाहतं हे इरीलिए 

उसे शहर फ सवसे महगे पच्लिक स्कृल म पढते ह। व नर्द चाहते 
कि आशुतोष मोहे के देसी माह्ेल म साघारण वालको क याथ वटे 
उठ ओर अपना समय वरवाद कर । इस मामलं म व याड अतुशासन 
प्रिय हे। चैसै वे अध्ययनणगील ओर विचारवान हे। र्वा मे चैट जते 
ता फिर अपने जरूरी काम तक भूल जाते हे। 

अग्लान वावू को उम्मीद नही थी कि मे पायम सु्रकर विपरीत 
प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा । इसलिए जव मेने चुट की वात कही ता वे फारन 
पृष्ठ चैटते दै वाटस रोग विद द पोयम ? 

मरो कहता हूं ब्रुटि यहे कि काम क वक्त जिस काम की 
ओर खल कै यक्त जिस खल की वात इस पायम म कटी गदे 
क्याये दा अलग अलग चीजे दे? क्या खल काम नहीं हो सकता? क्या 
काम खेल नहीं हो सकता? इनमे अतर मानकर चलना ही च्चुटि े। वरनुत 
सैल एेसी रोचक आर प्रभावशाली विषि दे कि इससे सभी तरह क दुरुह 
काम आसात वनं जाते े। वद्या की कितनी व्ड़ी खूी ठे अम्लान वाव, 
कि वे अपने काम को आसान वनात के लिए श्लेव मयड खुद-व खुद 
ईग्राद कर लत 1 दृसरी वात यह कि खेला म सलग्र रहते हए उनफो 
अपने कई कं तरह क अनुभवो का दीहराते का अवखर मिल जाता 
हे। इसरा उनका लर्निंग एक्सपीरियस स्थायी वनता है ओर वे नयी-नथी 
वात रीखते हे। 

ओ साव टीक आे वट प्लीज धिक ए लिटिल कि जितना 
सोमाय तक ए लडका लोग अपना फडामटल लर्निंग कर्य से दूर दूर 
रहेगा तो दाउ विल दे कीप दैमसेत्व्न इन टव विद द कटट? आप तो 
जानता है इनका कार्य कितना लेग्दी है। जव तक चार-छो पाटा तक 
ए लोग स्ट्डी पर वोसगा नहीं तव तक हामवर्कं कैस पूरा हागा? प्रक्टिस 
भैक्सं द मेन परफेक्ट । अम्लान वावू अपनी अभ्रिभावकीय व्यया मेरे सामने 
व्यक्त कस्ते हे! 

म अपनी कैफियत दत दए कहता हू हम ला वधा का कार्स 
पूरा कटाने या र्ट्डी पर विटाने की दाते कटो कर रहे ठे अम्लान वावृ 
मूल चात तो यह समञ्चने की है कि वदे सीखते वैसे हे? क्या वै हमारे 
द्वारा छट डपट क वाद जवरदस्ती विदा दते स रीखते ठे? क्या वे काम 
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कं समय काम ओर सेल कं समय खल का नियम लामू कर देने से 
सीखत ह? अधिक््श माता पिता यही भाति पाले रतं दै कि वे जवरदस्ती 
नर्ही करय ता लकं पदेगे ठी नर्दीं। वं यही मानकर चलते ठै कि वालक 
खेल मे लगेया ता समय गेवायगा ओर य्ट्डी मे वैटेगा तौ पढाई करेगा। 
क्या आप वचं का रट्टी पर विटाकर इय वात की गारी ले सकते हे 
कि वह पेणा ठी? 

यस ¢ अम्लान वावू कहते ठै रट्दी पर चैठेगा तो वचा पदेगा 
न्नरुर# 

शमा करे अम्लाने वावू! यही तो भराति ठे। हमारे अनेक अध्यापक 
भी यही भति पले हए है। मा लीजिए किसी क्लारा म तीस विधार्थी 
वैढे हे ओर मारटर साहव उनको एलजेन्रा के फेक्टर निकालना सिखा 
रहे हे। क्या सभी लड़को का ध्याने रमन रूप से उनकी तरफ होना 
सभव टै? भले ही उनकी नजर वो पर टिकी हो लेकिन ध्यान होना 
न्नरुरी तो नीं । बरामदे मे आने जाने वालो को देखने पर दरवाननै के 
पास वैठने वाले लइको का ध्यान भग होना लाजिमी दै। 

हमे तो मूल वात यही देखनी दे कि व्यो क सीखने मे स्वय 
उनकी रुचि ओर लगन कितनी है? मनोविज्ञान कच्ता दै कि सीखने म॑ 
दो तत्व प्रमुख है एक रिटमुलस याने उददीपक ओर दूसरा रेरेपोस यनि 
प्रतिक्रिया । सीखना एक एेसी मानसिक घटना ठै अग्लान वाबरू, कि जिरमे 
इदं दाना तत्वा के मध्य गहरा रिश्ता जुडता ठे? 

वाट? आड कुडट फोला। ए कोथा हिटेल म॑ बोद्लाओ 
प्लीज पे वीच मही पचेदते दे) 

मे पूरी प्र्ठभूमि देते हए उन्हे वताता हू एसा ठे अम्लात्‌ वाव! 
लगभग सौ साल पहले अमेरिका की कोलबिया युनिवर्सिटी में एक प्रसिद्ध 
शिका मनोवैज्ञानिक ठो चुके है। उग्रका नाम या योर्नेडाह्क। उन्हमन अपनी 
प्रयोगशाला मे विधियो पर प्रयोग किया था। एक खास तरह का पिजरा 
उन्होने वनवाया जिसे आप चाहे तो जल वोक्सि कह लीजिए! विष्ी 
को उसमे बदं कर दिया ओर खाना बाहर रख दिया। तव यै टकट्की 
ला कर यह देखने लगे कि कितनी देर मे वित्ती कई तरक्ीव लगाकर 
पिलरै से बाहर आती ढै! उन्होने यह भी देखा कि किस तरद का भीजन 
(रिकाई) विद्ी के लिएट अधिक आकर्क ओर असरदायी रहता है! क्या 
भूखी विक्ली तृप्त चिल्ली की व्रुल ता मे जल्दी तरक्रीवे लगाकर बाहर निकलती 
है? 
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वस्तुत विकी को इतना सा काम करना था कि पजो से पिजरे 
का दरवान्ना टवाय सिटकनी को ऊपर खीचे ओर दरवान्ना खोलकर वाहर 
निकल आए! यह क्रिया वार वार दोहराई जई तव जाकर दिक्छी को तरक्रीव 
समद मे आई । यार्नडाइक ने इय प्रयोग के द्वारा सीखने के श्रायल 
एरर भैथड की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया दै ! विद्धी के साथ अनेक 
आवृक्तियो दोहराने क उपरात उन्हाने यह निष्कर्षं निकाला कि सीखना 
उदीपक ओर प्रतिक्रिया के मध्य का एक गहरा रिश्ताढै जो हमारे 
सायुकाप भ घटित रोता हे ओर परिणामत कोई वात हमारी स्मृति 
का अग वन जती दे 

वरी इटरैर्टिग मास्टर मोशाय! वट द्द्रेन आल सो। आपषणए 
कोथा जनरलाइज केनो कोरछा! जो सिद्धाता पशु पोर हाय शेकि मानुपेर 
ऊपर होवे? अम्लान वावू वड़ी गहराई ओर धैर्यपूर्वक मेरी लवी वात 
सुनने कं वाद अपनी जिज्ञासा मेरे सामने रखते टै । 

एसा आरोप तो अम्लान वावू! इस राभ्पूर्ण लेवोरेटरी मेथड पर 
वर्षा से लगता आया ह। यह काई खास वात नहीं । खास वात यह हे 
कि यार्वह्याइक ने इसी आधारभूत सिद्धाते से सीखने के तीन महत्वपूर्ण 
नियम वनाये ये जो हमारे लिए जानने योग्य है 

पहला लियम ढे “लों ओवि रेडिनेस का अर्थात जव कोई वालक 
कों काम करने को उद्यते हाता दै तो वह प्रक्रिया उसे इरा काम को 
करने मे आनद देती ठै आर अगर वह काम नहीं करता तो उसके भीतर 
खी पेदा होती ह। इसका अर्य यह दै अम्लान वाव! कि वद्यो के मन 
ओर उनकी इच्छाओ का उनके पठने ओर सीखने म बहुत महत्व है। 

उसका दूसरा नियम रलो ओव प्रैक्टिस कहलाता है। अभी आपने 
भीतो कहान किप्रेक्टिस मेक्स द भेन परफेक्ट। यह वही नियम टे। 
ओर तीसरा नियम है लो ओव इफेक्ट अयति प्रभाव का नियम! इसक 
म्ुताविक अगर किरी प्रतिक्रिया से कर्ता को सुख सतोप मिलता दै तो 
कर्ता उसको दोढरायेगा ओर यदि उसका परिणाम कष्टदायी हुआ तो नहीं 
दोहरायेगा। 

मे आएको यही वताना चाहता हू अम्लान वाव! कि मनोविज्ञान 
के आघार प्रर वालका की इच्छ के विरुद्ध उन पर अपनी इच्छां अथः 
अदेश लादने से वचना चाहिए। भँ तो अपने टीचिग में शुरु स दी इन 
वातो पर अमल करता आया हू। वस इसीलिए मुञ्चे काम कै समय 
काम ओर खेल के समय सेल वाली वात पसद नदीं आती! थार्नडाइक 
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का यह उदाहरण विद्वत्ता इ्याड़मे के लिए नहीं अपितु प्रसगवश वताना 
न्नरुरी धा। फिर आप जैसे गुणग्राही ओर विचारशील व्यक्तिसेदीतो 
एेसी अकादमिक चर्व की जा सकती हे 

देटस राइट मास्टर मोशाय! आपसे ही तो किष्टु ना किष्ठु शिक्खा 
होता है किंतु एकटा काया वोलो-ए “लोज ओव लर्निग वालका पर 
एप्लाड करन का हालात म आपको एेसा नदीं लगता कि मोटिवेशन अवि 
र्टुडट इज ए मस्ट फोर द टीचर्य? 

वेशक। 

वनं यिग मोर अम्लान वावू शण भर रुक कर चितन के उसी 
क्रम को आगे बढते हुए कहते हे आई यिकः, एक तरह का एक्सपीरियस 
हासिल कर लेने का वाद उसकी सिमिलर हालात म जव नया 
एक्सपीयरियस समने आएगा तो चाइल्ड विल ईजीली फर द न्यु 
सिच्युएशन' आई मीन देट दे केन द्रासफर दयर एक्सपीरियस द्र अदर 
सिमिलर फीत्डा क्यो गलत वोला? 

वाह अम्लान वाचू! आपने वहुत पते की वात पकड़ी हे। पना 
आखिर ओर ठै ही क्या? अगर वालक नै र्कृल म एन्साइक्लोपीडिया 
का उपयाग करना सीख लिया तां वह मपिड की मनुअल दख कर अपनी 
खराप पड़ी मोपैड को ठीक करना सीख सकता है। यही तो द्वासफर ओव 
एक्यपीरियस है" लेकिन अम्लान वावू, सीखने की इस स्टेज तक परहुवने 
रो पहले आपके जैसे पैरटस को ओर अधिक जागरूक वनना पडेगा ओौर 
हमारे दीर्य को भी व्ुत व्ुत लोमवर्क करना प्डेगा# 

सहसरा सुधा आकर क्ती दै हरजी तमारी वातो पूरी नयी 
यई> अम्लान चावू ने तो हवे रजा आपो। असधती येने कालीवाड़ी जवाने 
अमनी वाट जुवे ष्ठे” 

सुनते ही अम्लान वावृू तत्काल उठते ठे ओर आच्छा आमि आरि 
कहते हुए चल देते हे। हम भी दरवान तक आकर उन्हे आवजो कहते 
है। 

रीय चढकर म वापिस छत पर आता ह| उजाला यौड़ा ओर 
फेल णया हे) योड़ी कमजोर-सी धूप भी उतर आई ठे तेकिन ठ्वा का 
पैनापन अव भी वरकरार दे। 

दायो के मौजे उतार कर लेखन प्लान कं रजिस्टर देखने वेदता 
हूं पर ध्यान टिका दै पारा वाले वाटे मे जहो गली क लड़को ने अपनी 
आतरिक ऊर्जा सै एक जीवत क्लारारूम की यष्टि की यी जरो वे शिशार्यी 
भरी ये ओर शिक्षक भी जरो उनकी विविध प्रवृत्तिया मे आतरिक ऊर्जा 
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यी उक्छस था जरो प्रसगानुसार सीखने की सामग्री स्वत जुटाई जा 
रही थी ओर विधिर्यो स्वत उपस्थित हो रही थी ओर जहो यालक कई 
कई विषयो की परिसीमा मे प्रविष्ट होकर ज्ञान के निर्मल जल मं अवगाहन 
कररहेयथे। 
पलकं इपकते बालका का खेल ससार छित्रभिन्र हो गया उनकी 
सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति अवरुद्ध ठो गई ओर क्रियादीनता का एक वितान 
इस छोर से उस छोर तक फल गया) सोचता हू, हम लाख कोशिश 
कर ले चाहे जितने विस्तार ओर वारीकी से लखन प्लान वना ल 
पर क्या वह जीवतता ला सकगे जो कुछ देर पूर्वं वालका नं अपनी 
अतप्रेरणा ओर सूय से खेल प्रवृत्ति के रूप म॑ यर्हो रची थी? 
न्नर उटाकर आसमान की तरफ दंखता हू। धूप कुछ खिल 
गई दै। चादल कु विखर गए हे। लेकिन मरे मन का आकाश वादला 
से पिर गया हे। देखे कव पास वाले वद्धे मे बालका की किलकारियों 
भूजती है कव वादल छेटते हे ओर कव अजुरी भर धूप उतरती हे! 
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सवाल सीखने-सिखाने का 


तैयारी किए वगर कला म जाकर पढाना या तो एक ऊचे रर 
की साधनां रमञ्जी जानी चाहिए या फिरे परले सिरे की जडइता। ओर 
हमारे यहो कक्षा शिक्षण मे अपेक्षाकृत जडता का दी महल ज्यादातर 
नजर आता है! साधना की वात तो शगुन पष्ठी की तरह कभी-कभार 
दिखने वाली चीन दै। 

कक्षा म जाकर पाना अध्यापक के लिए हमेशा एक चुतौतीपूर्णं 
काम रहाट यह वातः भिनदे कि यह उरौ किर र्पमेलेरठादै। 
विभान के कोकिपिट मे वैठे पायलट से उसकी रियति जरा भी फर्क दीं 
कोती जिसे उड़ाने से पूर्वं कितने ही छोटे वड़े कल पुँ की गति ओर 
सतुलन परर सतत ध्यान देता पड़ता ठै! अध्यापक को भी पाट्धवरतु 
शिगण प्रयोजन विद्यार्थी की स्चि सलग्रता शिक्षण मे उरुकी रियति, 
ओर शिक्षण विधिया का लकर न जाने कितनी कितनी वति सोवनी पड़ती 
हे। ओर फिर उसकी नेन्नरो के सामने भी तौ रूक््म रवेदी यत्र चेटे एटते 
हे" क्या उनं लोगा की गति प्रणति ओर तुलित विकास पर सतत ध्यान 
देना अध्यापक का दायित्व नही? 

नि ब्रोडसय वाटरान स लकर वी एफ रिकनर तक ओर ज्यो 
पियाप्नै से लंकर जिम व्रूनरे तक सभी व्यवहारयादी एव सज्ञानवादी 
मनाविज्ञानवक्ताआ ने अपव प्रयोगो एव परीक्षण के आधार परं वाल मन 
ठी वारीकिया का विवेचन किया ठै! उनके परप्रश्य म उन्होने अध्यापको 
के लिए अपने शिक्षण सिद्धन्त भी प्ररतुत किये ठे जो कक्षाशिक्षणमे 
चहुत कारगर सिद्ध हए ठै 1 इस लेख मे हार्ड के जाने माने मनोविज्ञानिक 
जिशेम ब्रूलर के शेक्िक विचारो ओर उराके द्वारा प्रतिपादिते रीखने सिखाने 
की अनुराधान विधि परं ध्या केन्द्रित करने का विनद्र प्रयास किया णया 
दे। 

शिक्षण के अपने ध्येय को लेकर ब्रूनर नै वहुत रपट लिखा ठै 
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कि पाद्य सामग्री की सरचना के प्रति विदयार्थिया की सामान्य समञ्च 
को चिकसित करना दी शिक्षण का अतिम ध्येय है। जव चद्चा अपने विय 
की सरचता को समद्ध जाता है तो वह उसे एक सम्बद्ध पूर्णता के रूप 
मे दखता दै। ब्रूलर समग्रतावादी (गेस्टल्टिस्ट) ठै इसलिए सार्वभौमिक 
महत्व की अवधारणा निर्धारित करने अयवा सुसगत मान्यता तय करने 
का आग्रह रहा है उसका । वह वार वार अध्यापको सं यही अनुरोध करता 
ैकिवे कमा मे पढाते वक्त एेसा वातावरण वनाये एेसी स्थितिर्यो निर्मित 
करे कि जिससे विद्यार्थी अपने विपय विशेय की सरचना को अच्छी तरह 
से जान सक सम्य सक। सरचनाआ के आधार पर अगर कक्षा म 
पढाई होती ढै तो वह अधिक स्यायी होजी। वघे आसानी से उसे भूलेगे 
लर्ही। मान ले कि किसी वालक ने जीवविज्ञान पढा1 आने वले वर्पो म॑ 
वह उस विय की बहुत सी दाते वहुत सी दारीकि्यो भूल भाल जाएगा । 
पर अगर उसको सामान्य सरचनाआ की समञ्च क साय पाया जाएगा 
तो चह उन तमाम वारीकियो का आसानी से याद भी रखेगा ओर उरके 
ताने म॑ फुर्ती भी रदेगी। 

बरूर ने अपने इन विचारो को “सीखने क सिद्धान्त कहने की 
अपिक्षा अनुदेशन सिद्धात कहना उचित समचा है क्यांकि वे वर्णनात्मक 
होते है याने वे तथ्य प्रस्तुति के वाद वर्णन करते हे कि क्या-कु होता 
है जवकि ये निर्देशात्मक होतेदे यानेये पहले से ही निर्देशित कर 
देत ढै कि किरी विषय विशेष को किस उम्दा तरीके से समद्याया ना 
सकता ढै। अगर सीखने के सिद्धात हमे यह वताते हे कि छह वर्प 
की व्य कै वदे विपर्यय के विचार (रिवर्सिविलिटी) को अव तक जज्व 
नदीं कर पाये हें ता अनुदेशन सिद्धात रास्ता युञ्चायेगा कि किस उत्तम 
विधि से वालका को यह भाव स्पष्ट कराया जाए ओर कव कराया जाए। 

बरूर के सिद्धान्तो मे उत्प्रेरण सवसे पहला हे। उनकी मान्यता 
है कि प्रत्येक बालक मै सीखने की इच्छा जन्मजात हाती ह। उस इच्छा 
को गतिशील रखने के लिए वैसे तो उत्प्ररण के वाह्य तरीके भी हे जिसकी 
तरफ स्किनरं ने ध्यान दिलाया या यानै पुनर्वलन !रिडइन्फोर्यमिट) पर 
आन्तरिक उत्मरेरण अधिक स्थाई तरीका ठै! आन्तरिक उत्प्रेरण का उत्तम 
उदाहरण दै “जिज्नारा । प्रत्येक व्यक्ति सरार मे जिज्नारा का अपरिमित 
कोश लेकर अवतरित होता है! वालको में तो इसकी मात्रा सर्वाधिक होती 
है। तभी तो वे किसी एक प्रवृत्ति विशेष से चिपक नदीं रह सकते। एक 
को छोडकर दूसरी से दृरारी को छोडकर तीसरी व चौयी से जुह्ते जते 
&ै{ यालफो के वौद्धिक विकास खे जति देने के लिए इस स्थिति का 
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भरपूर लाभ उठाया जाना वाहिए। उतपरेरण ये जुड़ी एक स्थिति यह भी 
दहै कि प्रत्यक व्यक्ति यक्षमता प्राप्त करवा याहता डे) व्ये उरी काम को 
स्विपूर्वक किया चाहतं ठे जिसम वे अपने का सशम महसूस करते हे। 
इसके विपरीत जिन प्रवृत्तिया य वे रच मात्र भी रवय का सक्षम महसूस 
नहीं करते उनम उन्ह उत्ररित करमा कटित ठो जाता है । द्ूरेर ने उतमरैरण 
म एक ओर तत्व को सम्मिलित किया है! वह दै अन्योन्यश्रितता 
(रसिप्रोसिटी)। यात दूसरों के याय सहयाग की भावना स कामं करते 
की ्रूरत। मानव समाज का विकास भी इसी उत्प्ररण की वदौलत हआ 
ठे। 
प्रश्न उठता दहे कि उक्त सभी प्रकार क आभ्यतरिक उत्प्ररणा का 
एक शिक्षफ कशा शिमण मे कैसे-क्या लाभ उदा सकता है? ब्रूलर लिखते 
ह कि प्रत्यक अध्यापक विदार्थिया करा विकल्प का पता लगाने भ उन्ह 
तलाश कटने मे सहयाग टी न द वत्कि रारेता दिखाय। अतत सीखा 
ओरे दे भी क्या? रमरया का समाधान या विकल्या वी तलाश करर 
ष्टी ता दै। वालको को विकल्पा की तलाश कं लिए क्रियाशील दना 
है । अध्यापका को इरा रतर परं ध्या दना चहिए किं अणर विद्यायियो 
का दिया हुआ कार्य आसात हागा ता उनक् लिए चुनाती नीं रहेगी 
आर अगर कार्य जटिल हागा ता व विकल्पा को पता लयाने म भमित 
हो नार्ेय। यान समस्या इस हद तक जटिल हा कि वालको की 
आभ्यतरिफ़ जिज्ञासा उन्ह विकल्पो की तलाश फे लिए क्रियारत रख । दूरे 
यह कि विकल्पा की तलाग का काम दरावर जारी रे) छात्रा को इस 
वात की आवर्त रहे कि गुरुजी के निर्देश मे जो तलाश चलं रही 
है यट कषटकर कत्त दीं हे। तीरे वालको को अपने कार्य की दिशा 
का अता पता बरावर रे कि विकल्पा की तलाश का उनका प्रयोजन क्या 
या आरे कों तक उन्हे सफलता मिल चुकी ठै! 
कुल मिलाकर अपने इस प्रथम रिद्धात मे ब्रूलर यही कटना 
चाहते हे कि वधा मे सीखने की इच्छा जन्मजात होती हे। गिक्षको की 
यह चैष्टा रहे वि उनके निर्देश म वच्च विकल्पा की सार्यक तला कर । 
अपने आप तो चच घरौ प्रर भी सीखते हे तव स्कृली शिक्षा की जरुरत 
ही क्या दै ! बरूर क यह सिद्धात्त रचली शिक्षा की महता प्रतिपादित 
करन वाला दे। 
बूर का दूसरा सिद्धन्त शिक्षा जगत मे एक सर्वथा नया उभ्निमत 
है कि कोई भी विपय किसी भी वालक को विकास के किसी भी 
स्तर प्र वौद्धिक ईमानदारी के साथ प्रभावकारी ट्ण ये पटढाया जा 
शिकश्ण की वेन्नातिकता/114 


सकता हे॥ अपनी वात को ओर स्पष्टं करत हुए व लिखत ह कि अगर 
समुचित रीति से पाठो की सरचना पर ध्यान दिया जाए ता किसी भी 
विचार समस्या अथवा ज्ञान को सरल विधि स प्ररतुत किया जा सकता 
हे ताकि काई भी जिज्ञासु उस अच्छी तरह स ग्रहण कर यक! पर इसका 
आशय यह नहीं कि टह वर्प की आयु का वचा आइस्टीत के सापक्षता 
सिद्धान्त की सूदमताआ का अच्छी तरह स हृदयगम कर सका! व्रूलरं 
की मान्यता ह किं अगर विपय की सरचना पर समुचित रीति स ध्यान 
दिया जाए ता आइ्स्टीन की मोटी माटी वात वद्या समञ्च सकता ह। वल्कि 
यदि उस पष्ठ जाए तो वह किसी भोतिकशास्त्री को उक्त सिद्धान्त से 
सम्बन्धित उच्छे भले उत्तर भी दे सकता ठे। 
यो एक सवाल खड़ा दाता दे कि छाद वद्या को पढने के लिए 
प्रभावशाली तरीके केस तैयार किये जाट? क्या आधार ठा? इसक उत्तरं 
म ब्रूनर पाव्यवरतु की प्रस्तुति के तीन तरीका का उख करता हे प्ररतुति 
कायम प्ररतुति की लाघवता प्रस्तुति की ताकत) 
व्रूलर की मान्यता है वालक इन्द्रियवोघ (एनक्िव) स मूर्त प्रसतुति 
(आइकानिकः) की ओर ओर अत मे अमूर्तं (सिम्बालिक) प्रस्तुति की दिशा 
म वदता हे इरलिए शिण विधिया का निर्धारण भी तदनुसार ही किया 
जाना चाहिए। क वार ग्राह्य शक्ति की न्यूतता गले वालको का रम्यान 
कै प्रयास में शिकशका कौ इसीलिए निराशा का सामना करना पडता है 
कि उनकी प्ररतुति का ठग वालका के अनुभूति रतर स अरखगत हाता 
है) व्रा तव तक अग्राह्य स्यिति मे रगा जव तक कि सम्परेपित वस्तु 
उसकै लिए वाघगम्य नदीं हाजी। 
छीटे वद्य किसी भी चीन का क्रिया द्वारा सीखत है) चूकि उनका 
मनाजगत इन्द्रिय वोध से दिशा ग्रहण करता है इसलिए उन्दे सिखाने 
म गत्यात्मक ओर क्रियात्मक उदाहरणा का समावश किया जाना चादिए। 
यानै शब्दहीन रम्प्रेपण के प्रयास किये जार्ठँ। जव वप्ये विना क्रिया के 
वस्तु का समञ्चने लेग जते है ता रपट है कि उन्हे प्रस्तुति म मूर्तता 
की आवश्यकता है। वे अव खान के अभ्निनय या क्रिवाके विता भी 
चम्मय या रोटी के चित्र वना सकत ठै। वालरु के वौद्धिक विकास म 
इस विदु की एक भटत्वपूर्णं भूमिका यह हे कि शिशण का स्थाई व आसान 
वमाने क लिए चिन्ना एव रेखाकना का आश्रय लिया जाए! प्रस्तुति के 
तीसरे चरण म जिसे द्रूनरने अमूर्तं या सकेतिक नाम से अभिहित 
कियाद वध्रे अतुभवों को भाषा द्वारा व्यक्त करने लग जातं है। उनके 
विचारो म तार्किकता ओर सशिलिटता आ लगती ह+ इसी सै उ7ेका अनुभव 
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जगत निर्मिति होता है जो समयया समाधान के लिए वालको को प्रेरणा 
प्रदान करता ठै। 

प्ररतुति के इ तीनो तरीको मे से अध्यापफ किसे चुने कि जिसये 
शिक्षण प्रक्रिया को वल मिले? यदह वात तो वालक की उम्र पर उसकी 
पृष्ठभूमि तथां पाव्यवरतु पर निर्भर करती दै। अगर वीति सम्बधी कोड 
पाल्य विषय है ता प्रस्तुति अमूर्त हा! भूयाल कं शिक्षण म मूर्त प्रस्तुति 
काम आती है ओर गति सम्बन्धी कौशल सिखातरै ठो तो मूर्ते प्रसुति 
बहुत कारगर सिद्ध होती हे। पर गणित को इन तीना ही प्ररतुतियो मे 
समाहित किया जा सकता ठै एसी ब्रृनर की मान्यता दै। 

बरूर का तीसरा शिक्षण सिद्धात है अनुक्रम याने क्रमिफता। 
अगर बालका को किसी विपय को समञ्चन मे कटिनाई दरपेश आती 
ढै तो यह काफी कु उस वियय की क्रमिक प्रस्तुति परं निर्भर करता 
है। पढाते वक्त इस वात का सर्वाधिक ध्यान रखा जाना चाहिए कि विद्यार्थी 
को विपथ के विविध पशो की क्रमिकता स परियित कराते हृएट आगे ले 
जाया जाए। बरूर ने इस महत्वपूर्णं तथ्य की आर इगित करते हुए लिखा 
दै कि वेद्धिक विकास भी अपने आतरिक रूप म क्रमवद्धता लिए टोता 
दै। वह अभिनय से मूर्त की तरफ ओरं फिर अमूर्तता की आर नाता 
दै। इसलिए अध्यापक को किसी भी विषय के शिक्षण म भी यदी क्रमिकता 
वरतनी चाहिए! क्रमिकता वालको के लिए उत्ेरण का भी काम करती 
दे। 

ब्रूतर का चाया ओर अतिम शिक्षण सिद्धान्त है पुनर्वलन । सीखन 
के लिए पुनर्वलन की आवश्यकता होती है। किरी भी समस्या या विपय 
परं अधिकार हासिल करने के लिए फीडयैक मिला प्नरूरी है यद ज्ञान 
सरी टै कि उसे हम कैसे सम्पादित कर रहे े। 

इन्दी सिद्धान्तो के परतरिश्य भै ब्रृनर ने बालको के रीखने की 
अनुसधाने विधि वनाई दे। पर यह विधि सर्वया ब्रूलरं के मस्तिष्क की 
ही उपज नही ठे। इस दिशा म जनि डीकी तथा कई अन्य सन्ञानात्मक 
मनोवैज्ञानिक ने भी प्रयास किये ये। ज्यौ पिया द्वारा काफी पहले युद्याई 
गडुं यह वात इस यिधि के केन्द्रमे स्थिते कि कशा की प्रका मे 
वालक की ही रक्रिय भूमिका रही चाहिए हमारे यहो स्थिति इसके 
ठीक विपरीत रहती ठै याते अध्यापक कदा मे सवधिक मुखर टोता 
हे ओर विषयवस्तु ये सम्बन्धित व्याख्या अथवा सूचनं स्वय विचार्यियो 
को वह उपलब्ध कराता दै । अनुसधान विधि का आशय यह है कि विवारथी 
ज्ञान का अपना पैकज खद तेयार करे जवफि व्याख्या विधि का आशय 
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यह रहता है कि कोई अन्य व्यक्ति आकर उसे खोलकर चताए। 

किसी भी कविता को कटस्य करना पड़े या देशो की राजधानियो 
कै नाम याद करना बहुत आसान हे । लेकिन यदि अर्थपूर्णं सीखने सिखाने 
का आग्रह है तो इसके लिए अनुखधान करना पडेगा। विद्यार्थी जव स्वय 
अपने अव्वेपण या अपनी छानवीन ये तथ्यो को ज्ञात करता हे ता वह 
उसके लिए ज्यादा उपदिय रहता दै अपेक्षाकृत रमति पर निर्भर रहकर 
सूनाँ एकम करने कै। शिक्षकों के सामने अपी अपेक्षा रखते हए 
बरूर ने लिखा है कि विदयार्यियो को एक वैज्ञानिक इतिहायवेत्ता या गणित 
शारत्री की भाति स्वत काम मे लगने द ओर अपनी समस्या के रामाधान 
तलाशने दे। यानि अर्थं का अन्वेषण वे करे ओर शिक्षक उन्हे वोधगम्य 
भाषा मे अवधारणा समेञ्चने मे सहायक दन ¦ द एक्ट ओफि हिरकवरी 
नामक अपने एकं निवध मे ब्रूलर ते अनुसधान विधि फे चार लाभ वताएदे 

1 दौद्धिक सामर्थ्य म अभिवृद्धि 

2 वाह्य की अपेक्षा आतरिक लाभ पर वल 

3 समस्या समाधान मे इर तकनीक का उपयोग 

4 स्मृति मे चिरकरालिक रयायित्व 

ब्रूनर यह नटीं कहते कि अनुसधान की विधि टी सीखने की 
एक मात्र नायाव पद्धति दै। न ही वे वालका से यह कहते कि किसी 
विपय विशेष की प्रत्येक समस्या के अन्वेषण मे वे अपनी शक्ति खपाते 
रहे। जो तकनीके अयवा जो विचार हमारी सस्कृति का अज वन गए 
दे उनकी फिरे से तलाश करके देखना वक्त की वरवादी ही दै। अव 
रेडियो प्रसारण की जिस विधि को वर्यो पूर्व मारकोनी ने एक वार अन्वेपित 
कर दिया तो इसका यह आशयं नर्टीं कि वालक उस दिशा मे अपनी 
ताकत लगाए। हों सूच वृह युक्त प्रश्नो के माध्यम से शिक्षको के निर्देशन 
मे वे रेडियो प्रसारण के मूलभूत सिद्धान्तो की पट्ताल अवश्य करे । सीखने 
की यह विधि रेडियो प्रसारण सिद्धान्तो को रटने की वजाय कीं ज्यादा 
उपयोगी रहती ठै। 

शिक्षण की यह विधि शिक्षको फे लिए चुनोतीपूर्णं दे। वालको 
को निर्देशित करने वलि व्यक्ति को अधिक गभीर अधिक चौका नेय 
ओर अपने विषय का अधिकारी वनना पड़ता दै। हड़वड़ी या जल्दवान्नी 
को इसमे कन्त कोई स्यान नही । एक अच्छा शिक्षक चैर्यवान होता दै 
ओर अनुसधान विधि का रचालन धैर्य के राय दी किया जाता रौर 
यदी इसकी प्रभविष्णुता का राजन भी दै। 

0 
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समरहिल का सम्मोहन 


लगभग एक दशक पूर्वं एफ अमेरिकी शशिक पत्रिका म वी 
एफ र्किनर का एक तिवध पठने म आया था द फ़ एण्ड हैप्पी खुढेट । 
निवध के प्रारम्भ मे लिखा या 

उस वालक का गभ हेः एमील। अटारहवीं सदी के मध्य भाग 
मे जन्मा था वह~ जिन दिनो व्यक्तिगत स्वतत्रता का पहला पटला दौर 
शुरु इआ धो। पिता का नाम है जीन जैकीज रुसा पर उसका लालन 
पालन करने वाले माता पिता ओर भी ढे जैसे पैरटोलाजी प़्विल मोटिसरी 
से लेकर ए एस -†िल ओर ईवान ईलिव तक। 

वह एकः आदर्श वालक ठे। गुरुजना ओर माता पिताआ। के प्रति 
उसक हृदय म सम्मान दे। अनुशासन की उरके साय क्रोडं रमस्या 
नीं! वह पठता दै क्योकि कुदरत ने उसे जिज्ञायु वपाया है) वह॒ धीने 
वनाना रीखता दे क्योकि वे उसमे दिलचस्पी जगाती हे! पर दुभग्यवश 
वह कल्पनाशील हे। रुसो के साय वह इसी रवाभाविकता स रदा था 
जिस स्वय अपन व्रा को अनाथालय मे भर्ती करा दिया था ओर 
फिर मन के किसी निभृत कोने मे अपने आप से पृष्ठा था~ कैसे एठा 
अपने इस कया नायक को? 

पर रुसो टी नदीं बालक को आजादी दकर खुशी खुशी पटठनि' 
कं आर भी प्रमाण पोल युडमन जोति हाल्ट जोनाथन कोजोल या चाल्सं 
सित्वरमैन आदि की पुस्तको मे मिले जाते दे1 वे सव के सव काल्पनिक 
है। एमील को सही ब्ग से शिभा देने के प्रमाण कींकहीं ओर कभी 
कभी ही मिलते ठे। 

आज भी एमील अध्यापका कं सामनं वेदा ठे ओर परेधान ठै) 
उसै भरपूर स्वतत्रता देकर आल्लादपूर्वक पढाने का गुकम्मल प्रवध देखने 
मे न्दी आता। मान ले अगर किसी किडरगार्दन या मोटेसरी मे अनुकूल 
वातावरण मिल भरी गया तो उरासै अगली सीढी पर तो उसे अवुशारने 
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स्तरीयता कदा श्रेणीवद्धता आदि 7 जात किन किनि वध्री मे चैँधना 
पट्रता &ै। एक प्री व्यवस्या उस पर हावी हां नाती दे। किरी भी फोने 
से उसे स्वय कौ पदान समञ्च मे मदद महीं मिती! उरौ तो वही 
चनना पडेगा जा उसे व्यवस्था वाना चाहती है! एसे मे एमील की परेशानी 
फो समञ्चा जाता चाहिए। 

हमारे योज कारो फे जेहत म यह वात आती क्या नर्हीकि 
अगर एमील को कक्षा की चहारदीवारी गे वेचा फी कारा गे विटने 
से उफी वैयक्तिक रयतत्रता आहत टोती हो तया उसकी यृजात्मकता 
वाधित हातीठो तोव्चेद्दादे या वालक को कुदरती मैल मले 
जाया जाए। अगर उसकी क्रियाशीलता तथा रयाभाविक प्रवृत्तिया म॑ 
उच्छरखतता न्नर आती दे जिसे वल प्रयोग द्वारा ही शमितं फियाजा 
रकता तो वरा भहरवानी उरा अव्यवरया को जारी रहन दीजिए क्याकि 
वह शशिक है सृजाकारी हे। परीक्षाआ ओर श्रेणिया ची चिता किये वैर 
वालक को अगर सवनगुव म॒ अज्ञान से मुक्त (हीं किया जा सकता तो 
एसी परीशाठं समाप्त कर देगी चादिए। 

मेरे मानस म एक चित्र उभरता है। एगील एक एसे रकूल मे 
पढ़ रहा दै जहो वह हर तरह से खुश हे शुक्त है आद्लादित ठै अपने 
भे खाया है अपने आप को पातौ भे ओर माहौल फे अनुरूप दलन 
मे लगा है! उसका शारीरिक माउयिक भावनात्मक विकास स्वयमेव हो 
रहा है ओर धीरे धीरे वह पूरी सामाजिकं व्यवस्थां इसानी दिरादरी उसके 
साथ अपने -अतर्रावध एक न्यायप्रिय समाज व्यवस्या ओर प्रत्यक व्यक्ति 
की सीमाओ को सम्य रहा ढे। 

वटुत पुराना र्कृल दै यह। इन्लैँढ के लीरटने (सफोक) मे सन 
1921 मे खुला था। नाम ठै समरहिल। सभव दै वतो नै इरे देखा 
हो जाना हो। मैन तो इराक वारे मे प्रा है वार-वारप्दाटै ओर 
हर वार इसे पद्रते पठते मानरा म एक चित्र उभ्ररा ठे कि यदी वह रकूल 
हो सकता है जदो एमील की उत्तम पठाई हो सके। ओर खयाला ही 
खेयालो म वह "समरहिल अपने पुरे परिवेश के याथ हमारे यों के 
प्राीन ऋषि मुनियो वाने किसी तपोवतर के पार मे उतर आतादठे।ए 
एष लील के भीतर किसी तत्व-दृष्ट ऋषि जेरा जीव सत्व द्ि्लमिला 
उट्ता है। “रयमरदिल का सम्मोह मन पर एेसा छाता हे कि वह इन्द्रजाल 
हदाए नहीं ठटता। यट सम्मोन जागा ठै उसे वार-वार पढ़ने से ओर 
उसके भीतर चैव्ने से। 
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यूतो स्दिया से व्यक्ति एव समाज को सुधारने वल्कि इन्टै 
पूण वनान क लिए सही शिका की महत्ता का समञ्चा गया ठं ओर इसकं 
लिए प्रवध भी हुए दै, क्योकि मनुष्य के भीतर एक भलापन ठे, एक 
विवेक भी दे ओर गरिशा क माध्यम से वाहरी आवरण को ठट कर इन 
ग्रुणो को जगाना होता दै। इसी मूल भाव से हर देश मे न जाने कितनी 
सारी शाले शली होगी। रसो ने अपनी अमर कृति एमील मे इसी 
विचार को व्यक्त करते हुए लिखा है कि बालक कौ समाज के वनावटी 
रुढ' पुराने वधना से अगर हम मुक्त कर लेगे तो उस भुक्तं वातावरण 
मे पह रवभावानुसार अपना विकास कर सकेगा! एसे दी 'समरदिल का 
भरी मूलमत्र यही ठे~ वालक को अपने विकास के लिए मुक्तं छोड़ दीजिए। 
मानवीय विकास के नैसर्गिक तरीको से वह स्वय अपना विकास कर 
लेगा? 

समरहिल शिक्षा जगत मं एक एसा अदभुत विद्यालय है जौ 
वालको के स्वस्य सवेगात्मक समायोजन पर अधिक वल देता हे। जर्टो 
हर बालक स्कूली गतिविधियो ओर पाठ्यक्रम मे िर्णय लेने का अधिकारी 
हे। कितावो कक्षाओं परीशा आदि को जहो महत्व नहीं दिया जाता 
अपितु श्युक्त विवाराभिव्यक्ति को सर्वोपरि महच्च दिया जाता दै ओर जहो 
ब्नो पर कम से कम पावदिर्यो आय॑त फी जाती ठे। 

आदह्ृए जरा ^समरहिल की काया म प्रवंश करं। 

यह एक आवासीय स्कूल दै। पव से षन्दरह वर्प की उप्र के 
वधे पटते ठै पर 16 वर्प की उस्न तक टी उनको पठानि का नियम टे 
यहो ओर छात्रो की सख्या भी रीमित रखी जाती ठे याने 20 लडइकि्यों 
ओर 25 लड़के । 

वालक वालिकाओ के रहने के कमरो म किसी को निरीकशण 
अवलोक की इजाजत नदीं है। व्ये अपने कमरो मे भुक्त है1 पोशाक 
का भी उन पर कोई वधन नहीं जी भाये सो पठनो। 

शुरु शुरू मे अखवार वालो ने इसा स्कूल को लेकर बद्वा कोहराम 
मचाया नाम दिया था- भमनमर्ज्ीं का स्कूल । वालको को जेगली 
आदिवासियो का समू वताया या- जो न आचार जानते न स्लीक्रे 1 

प्रारम्भ म (समरहिल एक प्रायोगिक स्ठूल या! वाद मे यह 
प्रदर्शन रफूल वन गया क्योकि अपनी निराली श्क्षिकर प्रवृत्तियो द्वारा 
इसने तिद्ध कर दिखाया या कि स्वतत्रतां का असर होता है। ए एस नील 
दम्पति एक सा रकरूल खोला चाहते थे जो वधो के अनुरूप वले न 
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कि जरो वदे स्वय को रकल के अनुरूप ढाते। नील ने अपने वक्त भे 
कई विद्यालया मे अध्यापन-कार्य किया था ओर वे उन तमाम शिकाण 
विधियो एव व्यवस्थाओ से वक्रिफ ये जो प्रौढ अवधारणाओं पर आधारित 
होनै के कारण एक आवारगत वधन रखती थी कि वच्चो को केसा व्यवहार 
करना चाहिए ओर कैस पढाना चादिए। ये उस ज्नमाने की वाते थीं जव 
विज्ञान मे मनाविन्नान की स्वतत्र सत्ता का उदय भी नीं हआ था। नील 
ने यह तय किया कि स्कृलं ने प्रत्येक वालक को पूरी आक्नादी दी जाए। 
इसका यह अर्य हुआ कि उन्ह अनुशासन उपदंश परामर्थ नैतिक शिक्षा 
धार्मिक निर्देशो आदि से जात एनी पड़ी। 

नील की मान्यता थी कि वालक रवभावत भला होता है आर 
उनका यह विश्वास जीवन की आखिरी सोश्च तक अदिग रहा या। इरी 
भयस उन्हान (समरित मे वड़ वड़े करिश्मे कर दिखाए थे। अगरे ठम 
वालक कै प्रति आस्यावान रहे कि वे बुद्धिमान ओर यथार्थवादी दोत ठै 
ओर अगर हम उन परं अपने प्रौढ सुद्याय न लादे तो वे उस हद तक 
विकास कर दिखाते ठै जरह तक जानै की उनमभे शमता होती भै। 

शसमरहिल की एक वहुत वही विशेषता यह दै कि यहो पना 
एच्छिक दै। वदे चाहे तो अध्यापको के पास पठने जठ चहे तो वर्पो 
तक न जाँं। समय विभाग-चक्र ठै ्नरुर पर वालको कफे लिए नदी 
अध्यापको के लिए। पठने क इच्छुक छात्र वैसे तो अपनी वय के अनुसार 
ही कशाआ म जाते दँ घर कई वार वै अपनी सचि के अनुसार भित्र 
ककशाओ मे भी जानै को स्वतत्र है। “समरहिल म॑ नूतन शिशण विधि 
या सिद्धान्त नामक कोई चीन नहीं लगी क्योकि अध्यापकरयण पटान 
को अपने आप मे बहुत ज्यादा महत्वपूर्णं नहीं मानते। उदाहरण के लिए 
गणित म भाग लगा की प्रक्रिया का ज्ञान कराना हो तो विशिष्ट शिशण 
विधि पर उ लोगो का कोई आह नदीं टोता क्योकि इस पिपय की 
महत्ता सिर्फ उन्दी छत्रो के लिए दहै जो इसे सीखना चाहते है ओर 
जो वालक भाग की प्रक्रिया सीखने के इच्छुक दैवे चदे कैरी ही विधि 
से क्यो न सिखाया जाए सीखेगे टी1 

शसमरहित मे अमूसने किंडरमार्टन स्तर तक के वालक नियमित 
रूप से करा्कस्ष से वैद कर पते ह पर दूरी स्कूल य य्य आकर 
भर्ती हुए छात्र पठते नहीं खेलते हे दिन भर साइकिते चलाते है। मटीर्नो 
तक ये कशां का मुंह भी नहीं देखते। कक्षा मे जाने मै उन्दे लगमग 
उतना ही समय लग जाता ठै जितने समय तक पिछले रकृल की पढाई 
ते उनम नफरत पैदा की यी! कान्वेट की एक लड़की नै तो कमाल दी 
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करं डाला। तीत साल तक आचाराजर्दी करती रही वह। वहो वाततका प 
दिये जए रवतन वातावरण कौ दखकर आणतुक भी चक्रं मे प्रड़ जति 
है कि कैसा फमलधर हे यठ जरी विद्यार्थी वाह तोषे परे दिन सले) 

एक लडका था नैक सात पर्प का वह इजीनियरिण के एक 
कारखाने म भर्ती लेने के लिए "समरहिल छोड भया या कुछ अर्ये 
वाद एकं दिन कारखानै कै प्रवध निदेशक ने उसे बुलाया ओर पूषा “माने 
लो तुम्ह पटने का एक मैक्रा ओर मिल तो क्या तुमे इटन मे पठता 
चाहेगे या समरहिल म! ओर जैक ने वेद्चिद्धक जवाव दिया समरहिल 
मे"॥ 

पर यह ता चताआ कि बर्हो ठेसी क्यासूवीदै कि जो दूसरी 
स्कृलो मे नटी है? अधिकारी 3 पूछ। 

सक ने जरा साच कर घीमे से कहा भरे ख्याल से शसमरहिल 
म आपको पूर्णं आत्मविश्चस का भाव मिलेगा सुनकर अधिकारी खुश 
हा णया क्योकि उसने जैक को अपने ओषिसि म पूर आत्मयिश्वय के 
साय पविष्ट होतेटेत्ाया अत वोला श्लोगो को जवम दुलकरहते 
वै मेरे दफ्तर में अति ही कुछ असुवि्ष वेचैनी महसूस करने लगते 
ह जवकि तुम दफनर म चू आए लेसे मयै वरावरी के हौ अच्छा क्ताओ 
तुम किस पिभा म काम करना पद करागे। 

इस कहानी स स्पष्टे है कि समरित मे पठ्ना या सीखना 
अपने आप मे उतना महत्वपूर्णं नहीं लितना व्यक्तित्व निमणि या चरित्र 
निर्माणि। 

समरहिल वासर रवात्त्रय का पर्याय विद्यालय दहै जहो न पठन 
थालो कौन पद्मे की षटृट दे आर पवने ब्राला को पटले के तमाम अवसर 
उपलव्य कराये जाते है। यहो पढने वाते 12 वर्धीय वालक भरले ही अव्य 
विद्याललया क हमे उख छत्रो से वर्तनी युलेख गणित म पीठा परीक्षा 
देनै की तकीकेम>े वे किसी से भी पीठे नहीं है जवकि यहं परी प्रज 
को कोट स्यात नर्ही। परीमे ली तक नहीं जातीं हो कभी कभार मग्न 
मनै क लिए एएठकीत अन्नीवोगयीव प्रश्वली वना करं परीशा लिया 
करत ये। 

कक्षा मे जाने वालं छात्रा के विपरीत समरहिल मे एते प्रचुर 
उदाहरण श्री देखने को मिलते है कि जव शिक्षको कयै अनुपस्थिति मातर 
से छपर शुव्य हो जौ वै कशाओ मे चैटकर कई तेरट कंटेर सरि 
कामं करना पसद क्रते ईै। ना वर्घीय हेविड कर कुकर ससी हो जने 


शिक्षण की वैन्निकता११२द 


के कारण कक्षा म जाने से रोक दिया गया था! इस पर वह चीख पड़ा- 
भे राजर्स के भूगोल के पाठ ल्हीं छ्ूगा। वस्तुत डेविड यर्हो जन्म से 
ही या ओर नियमित क्षा शिक्षण को लेकर उसके विचार बहुत स्पष्ट 
य} एक कार शसमरहिल म शाला परिपद ने एक छत्र को अपराधी घोपित 
करके उस सन्ना टी कि वह सप्ताह भर तक कशा मे पठने नदीं जाएगा। 
इस पर विद्यालय के सभी छात्रो ने मिलकर इस बाते की खिलाफत की 
कि यह स्ना वुत्त अधिक दे। 

अपने परिवार स दूर रहन क वावजूद (समरहिल के विधार्यी न 
घर की याद म राते-दयीकते दे न भागने की काशिश करते हे। शायद 
ही कभी किसी वालक को किसी ने चीखते सुना हाया क्योकि आन्नाद 
रहन पर वे अपनी नफरत को वहुत कम व्यक्तं करते ठे अपंक्षाकृत दवा 
कर रखे जान वाले छात्रा की तुलना म। घृणा धृणा को जन्म दती दै 
ओर प्रेम प्रम को। बालका को प्रेग देने का अर्थे उनकी क्रिया को 
मान्यता देना सम्मान देना} “समरहिल की यह खी प्रत्यक विद्यालय 
क लिए अनुकरण योग्य हे। अगर कोई किसी वालक को पीटेगा ता 
प्नादिर है उसे वालक का समर्थन ता मिलन से रहा। 

समरहिल मे अध्यापका ओर छात्रो के अन्तर्सम्बधा घटित 
पटनाओ ओर प्रया क माध्यम से सही वेद्धिक दृष्टिकोण या आचार- 
व्यवहार ढालनं का एक भी अवसर हाय से जान नर्हीं दिया जाता। 
एएस मील शुरू स ही मान कर चलत थे कि ये इसानी दुर्बलता स 
उपरं या अलग नीं है। अत उन्ह लेकर किसी वालक को दौपी ठहराना 
गलत दै। एक वार नील ने कुछ आलू. वोये। एक वालक ने उनम से 
चार छह पये चुरा लिए। नील ने वालक कं सामने प्रश्न तो अवश्य खटा 
किया पर वह नेतिकता अनैतिकता का नहीं था मिल्कियत का था। याने 
किसी को भी किसी दूसरे की मिल्कियत पर कव्जा करने का अधिकार 
न्दी है। हरं किसी को अपनी चीन्न रखने का अधिकार ठाना चाहिए। 
इरी तरह एक ओर पक्ष पर भी “समरहिल भम अधिक वल दिया है 
ओर वह ठै समता अर्यात वरावरी का। नील अपने छात्रा का ठीक वेस 
ही हव्भ उटाते ये जैसेकिवे छात्रा से अपने अदेश पालन की अपेक्षा 
रखते ये। पोच वर्प की उस्र कै एक वालक विल ने नील कौ एक वार 
अपनी जन्मदिन पार्टी से वाहर चले जाने का अदेश दिया या क्यांकि 


उसने उन्ह बुलाया तक नहीं या ओर नील खाहव खरामा खरामा उसके 
कमरे से वाहरं चले गए 
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खमरहिल की एक ओर वड़ी विभेषता दै उसकी स्व शारन 
व्यवस्या जा सर्वथा प्रजातन्तरिकं है! ठर शनिवार की थाम शाला की 
साधारण सभा की वेढक होती दे ओर उसमे सामाजिक सामुदायिक जीवय 
से सवित अपराधौ गलतियो पर मिल वैठकर र्वा होती है ओर सन्ना 
सुनाई जाती दै! स्टाफ कं प्रत्यक यदस्य ओर हर उद्र कत्र को वाद 
देनै का अधिकार होता है ओर प्रत्यक के वाट कां वरावरी का महत्व 
दिया जाता हे। 

समरहिल के छत्र टी मिल वैठकरे अपने लिए नियम वनति 
ठै जैसे रदाफ के सदस्य की अनुपस्थिति म॑ समुद्र स्नान वनित ठै छत 
पर चठना मनाढै सोनेकाहरे किरी कं लिए समय निर्धारित ठै आर 
उसका पालन करना होगा "दीं तो फाड़ देना पटेगा। 

शनिवार की हर वेठ्क म स्टाफ पूरा उपरिथित रहता हे ओर 
परिचर म भाग लेता दे। वहुधा छाग की शिकायते कोई चीन चुरान 
निर्धारिते नियमा का उद्लेघन करन या किसी को डरानं धमकाने सवधी 
हाती ओर यथासंभव वटक म उन पर नरम रवेया अपति दए सुधारवादी 
निर्णय लिये जातं है। वहुघां किरी नियमाह्वघत या अपराध को भागी 
छात्र चेठक के निर्णया कौ शिरोधायं कर लेतादै पर यदि वह सना 
को मानेन सं इन्कार करता ठै तो उसे परिपद के सामने अपिनी सफ 
पेश करने का अवसर दिया जाता दै। एसी स्थिति मे उरक पक्ष क्षा 
वहुत गौर सं सुना जाता हे आर वहुधा एतिपग क असताप का ध्यान 
मे रखतं हृष्ट उसकी सन्ना क कुछ कम करे दिया जाता दै। 

शाला परिषद कं अधिकारियां कं आदंश को छात्र पूरी भावता 
स॑ स्वीकार करते ह। एक व्रार वार बड़ लहका कां शाला की साधारण 
सभा न अपने कमर की चीन्न बुरा कर वचनं कं जुम म सन्ना सुनाई! 
स्ना थी कि इन्हे शाम आढ वज तक अपने कमरं म जाकर साना पडेगा) 
उहोने सन्ना को शिरोधार्यं कर लिया। एक सोमयार को लव सारे छन्न 
शहर मे सिनेमा देखने गए ये डिक -मरु एक छाञ्न जो उन चारो 
मै ये एक अपराधी था अपने कमरे मे पद रेहाया!ए एस नील 
मै जाकर उषे कटा अवे वडा मूर्ख ठे तू! सरे के सारे लके सिनेमा 
देखने गए दे। तुम क्यो नहीं जाते? प्ररे मनोभाव से अपनी शाला परिपद 
का आदेश पालन करने वाले उस छात्र ने तत्काल कहा कृपया मनाक्‌ 
न करे सुद्यसे? -प्रजातात्रिक विधान के प्रति समरहिल क वालको म 
एेखी वफादारी प्रशस गीय ओर अनरुकरणीय चीन हे। वहुधा किसी अपराधं 
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क लिए दहित छत्र का शाला की साधारण संभा का अध्यक्ष चुना जाता 
हे! न्याय के प्रति छात्रा मे एेसा उत्कृष्ट भाव दखने मे आता ह कि अचरज 
हाता हे। वच्चे प्रत्येक घटना पर जो तर्क वितर्क प्रस्तुत करते ठै ओर जैस 
प्रशासनिक निर्णय लेते हे वे महान रै! शिक्षा की भोति स्य शासन भी 
उनकं लिए एक अपरिमेय मूल्य ठे। 

समरहिल मे वहुधा सजा फाडन क रुप म दी जातीदै। या 
तो सप्ताह भर के लिए अपना जेव खर्च वद कर दो या सिनेमा जाना 
वर्जित । तीन लइकि्यो अपनी रहिलियो की नीद मे विप्र टाल रही थी। 
सहेलिया ने फरियाद की। इस पर लडइकिया को यह सन्ना दी ग्ड कि 
सक्षाह भर तकं उ हे निर्धारित वक्त से एक घटे पहले जाकर सोना पदेगा। 
दा लडका की शिकायत आई कि उन्हाने अपने सायिया पर मिद्धीके 
ठ्ले फक। उन्ह स्ना दी गई किवे होकी भेदान मे छक भर कर 
मिह्टी वरावर जमारे। 

तो ^समरहिल एसा विद्यालय है जिसने स्व शासन व्यवस्था को 
अमल म लाकर दिखा दिया। चह काई शाला छात्रा की आक्नादी का 
कितना ठी दभ भर पर अगर वों उन्ह अपने सामाजिक जीवन की 
गतिविधियो के सचालन की पूरी आग्नादी नहीं मिलती तो उनकी 
प्रगतिशीलता वेकार का दिखावा मात्र ै। जव तक शाला म कोई स्वामित्व 
का भाव जताएगा तव तक कैसी आन्नादी। ओर अधिकाश विद्यालयौ म॑ 
छात्रा परे एक व्वोसि हावी रहता है। 

इधर हमरे विद्यालया मेँ स्वशासन की यह प्रवृत्ति लगभग अदृष्ट 
हे! पटल विद्यालयो के साय छात्रालय भी टोते ये ओर छात्रालयां म स्व 
शासन व्यवस्या चना करती थी! पर अवता छात्रालय भी याता लुप्त 
हां गए या पढ़ाई से भित्र अन्य असामाजिक प्रवृत्तिया के केन्द्र वन गए! 
समरहिल कं सस्थापक ए एस नील की मान्यता थी कि स्व शासन 
स इतन रारे शैशिक लाभ होते है कि उन् कम करके नदीं ओका जानां 
चाहिए। व्च व्यावदारिक नागरिकशास्त्र की विधि जान जाते सायदही 
यह भरी कि अपने अधिकारा को हासिल करने या उनकी रना करने के 
लिए कैरो जान की वाजी लगा देनी चादिए। रकूल मे सप्ताह भर की 
विविध विषया की पढ़ाई एक तरफ ओर एक दिन की शाला साधारण 
सभा की वैटक एक तरफ! छात्रो को अपनी वात कहने का कैसा उम्दा 
मच मिलता ढे ओर अपनी सहज स्वाभाविकतां के साय वे अपने को 
व्यक करते है1 बहुधा वधे विना पूर्व तेयारी के दड़ी लवी-लवी समद्ययुक्त 
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तेक्ररीरे करते हे । मेँ सम्यत हूं वाल अभिव्यक्ति के लिए यह विधि अधिक 
स्वाभाविक ओर शेहिक दै वजाय उन वाल सभाआ के जँ महत्वदीन 
ओर उवाऊ विषयो पर छात्रा को पराये अननुभ्रृत उघारं क व्यि बोलने 
रसिखाए जति हे। 

समरहिल म वालका को अप हाथा से अपना इच्छित काम 
करने का अवसर मिलता है। ए एस नील न शिक्षा के सवध भ अपनी 
बुनियादी चिता व्यक्त करते हुए एक रयान पर लिखा था कि हमारे जीवन 
का प्रयोज है युख की प्रापि ओर शिक्षा का प्रयोजनं दे युखी जीवस 
की तेयारी। अपनी सस्कृति पर गौर कर तो हम अपने को सफल नहीं 
फह सकते। हमारी शिशा राजति अर्थ्वीति-सव क सव हम युद्ध की 
आरलेजा रहे हे। दवाआ से मर्ज्र नदीं मिटते। धर्मो से धड़े ओर सूदखोरी 
लीं चटती । मानवता की माला जपने वाल लोग शिकार के हिंसक खलो 
म ररा लेते दै। विज्ञान ने ध्वस का सानो साभान ओर भी तैयार कर 
दिया है ओर सचशुच सिरहाने युद्धा क नगडे यज भी रहे ठे क्या कारण 
है इसका? ~ कारण यही कि विश्च की सामाजिकं चेतना अभी तक आदिम 
चनी हुई हे । क्याकि टम शिक्षा का कोई सादी रवरूप नहीं बनाया । नील 
"समरहिल के छात्रो को इत तैयार कर देना चाहते ये कि यर्टो से 
निकलने वाले छात्र स्वनिर्भर स्यानुशासित विवैक सम्पन्न ओर रमभावी 
चन कर निकल। इसी परिग्ेश्य भे उन्होने शिक्षा मे रमुदाय ओर 
अभिभावको का सर्वाधिकं योगदान प्राप्त करने की चेष्टा की यी क्योकि 
वालक कौ तैयार करने के समानातर अभिभावका को भी िश्वास म लेना 
लाजिमी दे। 

अपने वक्त मे "समरहिल ~ अभिभावको की शिक्षा सवधी भात 
धारणा फी चूलो को हिताने का काम किया था। याने लोगो ने यही मान 
रखा याकि शिक्षासिफस्कूलोमे टी दी जाती 1 *समरहिल ने उन्दे 
घ्रताया कि शिक्षा को पहला स्यान दै घर परिवार जहो अभिभावक विना 
विचारे वालको फी रव प्रिया मे वाधा डाल देते हे या उनकी सृजनशीलता 
को चदे नहीं देते। वस्तुत वध भी टीक वैसे ही सीखते ह कैसे प्रौट। 
अत स्वूल ज्नरुरी नदीं दे ओर फिर स्कूलो मे जो पुरस्कार दिये जाते 
है या परीक्षां ओर अकदान काजो तत्र बनाया जया है वहष्ठात्रो को 
उनकै सम्यक व्यक्तित्व विकारा से अलग ही हटाता दै। सिर्फ पोभे पडित 
क्षी इस वात का समर्थन करेगे कि कितावे पटना दी शिक्षा है। स्वूलो 
मे किताव सर्वथा अनुपयोगी शिशण उपकरण होती दे! दालको के लिए 
पटली आवश्यकता दै- पढना लिखना गणित-शेप सव सर्जनात्मक 
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प्रकिया याते खेल ट्य कला मिद्ध के फाग ओर रवतत्रता। शालाआ 
मे किशोर-यर्ज य छात्रा दौ हमारे यलोँ बहुधा या अवुपयागी काम करने 
फो दिया जाता £ जो उक रामय शक्ति ओर धर्यं या अप्यय मात्र 
फटा जाएणा। एेसा अशैकशिक फाग उन्हे सेल क अपन अधिकार से पचित 
करता ठै। 
फटाफट ऊँवी से ऊँची शिक्षा द का एक मिय्या शम शिक्षाविदा 
ओर अभिभावका को इत दिग्थमित किए हए ई कि उसके परिणाम 
की चिता विय वरीरये एक एरी एीट़ी कौ उगाना चाहते दै जो घ्नाता 
अवश्य व जाएगी पर अ ुभृतिदी7 सवेद र रहित! उद्च शिका प्रप्त करा 
याले हमारे युवा चित्दुल एस दी है 1 "समरदिलि एसी कुकरुरगुत्ता सरकृति 
फ विरुद्ध है1ए एस ल 7 अक प्रशिक्षणालया म भापण करत हुए 
एसी पीढी फो देखा या। उक साय वातवीत फरते हुए उ-हा उट वताया 
याकिये लाग एक अनुभूति जगत को अप पी छोड आए दै ओर 
उसे नितात छंड़ चले जा रे है। उगयी कितादा म मावीय चरित्र नदारद 
दै प्रेम रवतत्रता आत्म निर्णय की बात गायव है । ओर शिक्षा का एक 
तत्र निरतर आगे टा चला जा रहा हे। उसका मक्ररददैषण्ात्रा फो 
सिर्फ किताव पद़ाओ भते टी उनके दिल ओर दिमाग ग फोसा भर दूरी 
वदती रहै। “समरहिल इरा दूरी के खिलाफ दै। 
तो एमील फो भने एसे ही किरी रकृल म पटते देखा था जहो 
यह युश रहे खले आगाद रदे चीज्नो का चुन ओर उन्हं सगञ्ने की 
जर्हो छट हो ओर उरफे चारा अर समान भावनाओं क सिलसिलातै वालक 
भरपूर उह्छरा का जीवनं जीय। *समरदिल अत्मविश्वाय स युक्त एक पूर्णं 
इंसान वनाना चाहता है शायद इटी कारण इसका सम्मोहन मुञ्च पर 
हावी ठे। 
19, 
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जीवन ओर शिक्षा की समग्रता 


वहत वर्यो पहले की वात दे एक क्रोधी अध्यापक स॑ एव दुबले 
पतले वालकं की क्लास से वहर निकाल दिया क्योकि वालक पडा 
म कमार या) अध्यापक को भय था कि कही उसकी रणति का प्रभाषे 
अन्य विद्यर्थिया पर न पड़। एसी ण्टनाें आज भी अनेकं विदधार्यियो म 
देखी जाती हे) सुशक्तिते अध्यापक छात्रो को राजा देने के इरादे से क्लास 
श बाहर निकाल देते है ओर वेवारे वालक महफिल से चाहर निकाल 
जने जैसा अपराध भाव लिये मुह लटकाए बाहर दाप्ते रहते है। परे 
उक्र प्रटना वाला वालक क्लास से निकाले जाते पर न आत्फित हुं 
ने उसन अपने मते म अपराधी होने का भागे आने दिया। पह च्लास 
से चाहर के परिये को देखने लगा-~ श्युमते महकते वृक्षा चहपठात पक्षिया 
हवा के शीतले मद प्रवाह ओर युते आकाश फी ठादिया मे वह खा मया। 
पढाई की एर खुली कभा इधर यी ओर एफ वद क्लास अव्दर । चालक 
को आश्चर्य हंआ तो महन्न इसी दात फा फि उसक साथी लोग चद 
क्लास म वो क्या वैदे ह जवि यहो इतना अक््पण दहे सैदर्यहे 
गतिशील जीवन का रचार ठे। 

यही वालक आग चलकरे महाने विवारक वना~ ज कृष्णमूर्ति 
जिसनं सुशिदित व अभिजात जगत को विषम मानवीय समस्या शिशा 
विन्नान धर्म दर्शत की सचाडया च प्रासमिकताआ को ज्ञनं दिया। कृष्णमूर्ति 
आज हीं रह पर वे लाखो नर-नारियो के लिए एक से शिशक ओर 
मसीहा थे1 उनके एक एक शब्द को सुनकर लागो कौ अपनी सासारिक 
व्ययाआ ओर पीड़ओ से मुक्ति का मार्ज मिला था} 

वे भारत मे जन्मे यै भारतीययथे पर किसी एक देश जति 
विवारध्णय या सम्प्रदाय के येरे मे उन्होने अपने को कमी कैद नही स्या 
या] वपरे इसान ये~ मुक्त व चेतन इसान ओर इसी त्रिय से उन्होने 
रषट्र व्यक्तियो जतियो धर्मौ आदि की समसयाओ पर दृष्टिपातं कियो 
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था! उनक विचार आज पूरी मानवता के लिए ग्राह्य ओर अनुकरणीय 
ठै 

मूलत य शिक्षक ये ओर शिक्षा के वारे म उन्हाने वहुत सारी 
पुरतके लिखी दे। पर इसका अर्य यह नीं कि वे मात्र सिद्धातकार ये। 
उन्हान अनेक शिक्षण सरथा स्थापित की यी ओर यशी की वात कि 
भारत भे स्यापित उनक कृष्णमूर्ति फाउडेशन की ओर से यहो उनकी 
विचारधारा एर चारं रकूल इस रसमय चल रही दहै। एक ठै आध्रप्रदेश की 
ऋषि घाटी नें दूसरी वाराणसी की राजघाट स्कूल तीसरी स्कूल अदियारे 
मे है ओर चयी वगलार की वेली रकूल। 

उनकी विचारधारा ओर स्कृलो के उदेश्या कार्यो का जानना हमारे 
लिए वहुत ज्नरूरी दे क्यांकि राष्रीय रततर पर हम शिक्षा क नए वरूप 
की तलाश मरै ओर यह जानकारी निश्चित रूप स हमारी उस तलाश 
मे सहयोग वनेगी। 

कृष्णमूति ने परपरागत शिशण पद्धति से भिन्न एक नया सोच 
सामने रखा धा कि युगा युगा स चलती आने वाली इस शिक्षा पद्धति ने 
रवतेत्र विचार करने की हमारी शक्ति को अराभव वना दिया है। अगर 
सच्ची शिक्षा पद्धति लानी है ता सवसे पहले हम रम्पूर्ण जीवन का अर्थ 
समदना दोगा। इरा सवाल पर रूढिगत ठ्य से न सोच क्यांकि रुटिगत 
दग से सोचने वाला व्यक्ति विचारवान नीं हाता। वह किरी प्रणाली या 
सरथा या विचारधारा का अनुयायी हो जाता हे1 उन्दी क शब्दो को वोलता 
दै! उन्दी का आचरण करता दै। वस्तुत जीवन को किसी अमूर्तं भाव 
या मतव्य स नहीं सम्या जा राकता। जीवन को समञ्चना याने अपने 
आप को समङ्लना। यदी शिशा काः प्रारभ है ओर यदी अत। 

सिर्फ ज्ञाने का राग्रद व सकलन करना अनेकानेक विषयो की 
सुसगत जानकारी लेना दी शिक्षा नहीं हे! सम्पूर्णं रीति स जीवने का 
मर्म समञ्ना दी सधी शिक्षा है। पर जीवन की सम्पूर्णता को उसके खड 
रूप मे नहीं समञ्चा जा सकता। कितने आश्र्य की वात ठे कि इराक 
वावजूद राज्य धर्म ओर विद्वान लोग यही खडित प्रणाली अपना रहे हे। 

इरी वात को अधिक बल दकर कृष्णमूर्ति न अपने एक निवध 
म लिखा था अज्ञानी मनुष्य वह नहीं हे जो अशिषिते हे अपितु बह 
दै जो अपने आप को नदीं पह्यानता। अगर शिरित व्यक्ति समञ्च हासिल 
करने के लिए पुरतको पर ज्ञान पर तथा अन्य माध्यमा पर अवलवित 
रहता ढे ता वह मूढ ठै† समद्ध सिर्फ स्वन्ञान द्वारा ही प्राप्त होती है 
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ओर अपने मन की समरत क्रियाओं को जानना टी स्वज्ञान ठै॥ 

आज की शिक्षा व्यक्ति का जिस अन्धीगलीमलेनजारटीहठ 
जर्हो शास्त्रीय स्ना हासिल करने के वाद व्यक्ति किरी आजीविका से 
युध जाता हे सुखी जीवन ओर आर्थिक समृद्धि की दिशा मे बढ जाता 
हि कृष्णमूति उसे नकारते हए कहते है पठ्ना लिखना न्रूरी ठै 
इजीनियरी के काम या अन्य धधा की जानकारी हासिल करना भी प्नरुरी 
है परं शास्त्रीय ज्ञान से क्या जीवन समद्चने की शक्ति मिलती दहै यह 
विचारणीय प्रश्न हे। वरतुत्र शास्त्रीय ज्ञानं गौण है। अगर इरी को ढासिल 
करने म हम लग हे तो जीवन का एक बहुत वडा भाग व्मवूही 
वेकार गवा दे 

जाहिर ढै कृष्णमूर्ति जीवन की एकाणिता को पापित करने वाली 
शिक्षा पद्धति अस्वीकार करत हे। अपने विद्यालया का उदेश्य रपट करते 
हए उन्होने कटा था इन विद्यालयौ का प्रयोजन वालक को रर्वत्कष्ट 
तकनीकी शमताआ स युक्त करना ह ताकि वे आधुनिक विश्च म रपष्टता 
ओर निप्रुणतपूर्वक अपना काम चला सक। साथ टी साय वालको के 
लिए हमं एेखा वदिया वातावरण बनाना है कि व पूर्णं मानव कं रुपं 
म विकसित हो सक। इसका अर्थं यह हआ कि उन्हे परोपकार व 
कल्याणकारी वातावरण मे तैयार किया जाए। इसक लिए उन्दे जीवन की 
पूर्णता स रम्पृक्त रखा न्नरुरी है! लागा विवारा यरतुओं के सर्गं 
राम्पर्क स भी उन्हे सही वातावरण मिले। 

एक अन्य स्थल पर उन्हाने लिखा था कि विद्यालय ज्ञान के 
एसे केन्द्र न वन ज कि वे आत्मकेन्दित प्रवृत्तिया या एद्रिक यख की 
ही लालसा जग अपितु वहो की ज्निदगी से सही कार्यो को सपादित 
करने की समञ्च जाग पारस्परिक सवधा की गहराई ओर उसके सौदयं 
की दृष्टि विकरे तथा धार्मिक जीवन की पावनता महकरै। उनके लिए धर्म 
बहुत व्यापक शब्द या। 

कृष्णभमूति फाऽडेशन के समरस विद्यालया म जीवन की इसी 
सम्पूर्णता पर वल दिया जाता दै। छत्रा को मुक्त ओर निर्भय वनने की 
स्थितियों दी जाती ह। यही वद्र ठे कि वरहो परीका कभौ भी नटी ली 
जाती न परीक्षाओ के लिए छात्रा को तेयार कराया जाता दै । कृष्णमूर्ति 
नैकटाथा जुल्मो क वैखे तो कई रुप ओर कई तरीके होते टै पर 
उनेकी चरम अभिव्यक्ति दे परीकाँ। छात्रा से भी एक वार उन्होने इसी 
तय्य की ओर इगित करते हुए कडा या कि अगर वै महन्न प्रतियोगितार्ओं 
कं लिए अपन को तैयार करये सिं सफलता की ही लालसा रखग 
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तो उक चारों ओर जा वारतदिक मृत्य चिद्यमाा ठै उक्के प्रति वे अपनी 
रवेदना खा र्वट्ये। 

ता कृष्णमूर्ति फ विद्यालया म परीक्ष दीं होती पर एक एेसा 
वातावरण बालका को दिया जाताटै किव किरी वाहरी दवाव या भय 
से प्रभावित हृए वजर अप य्यक्तित्व को रयत यिकसित्त कर । प्रेम-प्यार 
ओर यहयाग-यहकार वै उस माहौल म विद्यार्यी एक पूर्णं जीवन सीते 
रै ओर जीता रीखते दें। 

ऋषि धाटी स्कृल मदपछ (कृष्णमूर्ति क जन्म रया) सै 16 
किमी दृर {। 30 एक्ट क विशाल प्रागण म कई वगीयै ठै। कडा 
4 से 12 तक कुल 350 लडके-लइकियो वटो पठते है। अध्यापका की 
सख्या 49 ै। या गिकश्षक-शिक्षार्थी अदुपात 19 टे। वाराणसी का रयूल 
भी पिरतृत प्रागण म ै। वटो भी लगभग इतने दी छात्र छात्रा है। इरी 
प्रकार यगलौर का सकृद भी विशाल परिवश मे स्थित है- पटा खेत 
पन ह्रो आदि। टो अदियार के रकृल का प्रागण छोटा है पर प्राकृतिक 
वातावरण युन्दर टं। 

इग्य्वूलो ग सगीत खेल पटन तथा ललित कलाओं मे वालको 
छी सुपियो को विकसितं किया जाता है। परीक्षे न हाने पर भी विदार्थी 
सदर्भं पुरतव, ट्टोलत है विश्कोष देखते है तथा अप नोटस लेते ठै! 

अध्यापकगय छात्रा दी येयक्तिक भितता के मगार्व्नातिक आधार 
का माकरः चलते है अत रवो दो एक दी ररे पर एक-सा पादयक्रम 
देकर फाम फरा क वजाय उन्द आत्म चिकार का भरपूर अवरारे प्रदात 
करते है । वलँ टाङ्म टेवल जैरी बाध्यता नहीं ठे। को विद्यार्थी किसी 
पाठको चदि ष्टे भरम रग्द्येयादा पष्टे म॒ अध्यापक आपत्ति नदीं 
करते। वत्कि वे एेसे तमाम छात्रा को अच्छी तरह स सही सदी समञ्यने 
म मदद देतै दै ताकि उस समञ्च के आधार पर वाहर वी बहुत सारी 
वातो को आसानी से समज्ञा जा रके। विद्यार्यिया के श्रेष्ठ व उत्तम कार्यो 
के लिए वँ कोई पुरर्फार नीं दिया जाता न ही काम क्र पाने 
या धीमी गति सै करा पर दह दिया जाता ठै । गरन यह कि वहो प्रतिरपर्था 
व तुला को फोई रयान नहीं 

पर इन विद्यालया के छात्र वर्धं मे एक वार कन्द्रीय माध्यमिक 
शिक्षा बोई की या इडियने स्कृल सर्टिफिकिट की परीशप्ठँ देते दै ओर 
शत प्रतिशत उत्तीर्णं होते दै। अधिकाशत छात्रो को व्विशिष्ट॒दर्ने मिलते 
दै। इस उदाहरण से अपने लिएट ठम सवक्र ले सकते ठै कि सामाय 
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विद्यालयौ मजो दार वार परीक्षे लेने कारिवान्नदै उसे ल्य देना 
लाभकारी हागा। 

कुल मिलाकर कृष्णमूर्ति कं विचारा पर रयापित इन विद्यालयो 
करी कार्यं पद्धति सै हम प्रथलित विद्यालयी व्यवस्या मे कुछ परिवर्तन ला 
सक्ते है) हमारी शिन नीति म भी काणन्नी उपाधि के स्या पर अजान 
को विकसित करन दड पुरस्फार क एतिस्पर्धा से वचने तया सही अर्य 
मे एक जिज्ञासु रुमाज वतरने के विचारो को सम्मिलित कर सकते ह। 

कृष्णमूर्ति न एक स्या पर लिखा या रातुलित या कहे प्रज्ञाशील 
मनुष्य निर्मित करना शिक्षा का मुख्य कार्यं होना चाहिए! हिथियो लैकर 
तया समञ्च से वचित रहकर हम यन्त्र की भोति कुशल रूर वत सफते 
दै। मात्र जानकारियों इफटठी कर प्र समञ्च गदी ह । हमने परीनाआ ओर 
उपाधिया को जान की कसौटी वना डाला यह क्या किया? कृष्णमूर्ति 
क विद्यालय म विद्यर्यिखा की अपनी समञ्च विक्सित कमे फे लिए 
अभिव्यक्ति के अव्यान्य पक्षो पर अधिक वले दिया जाता है । बहुघा विधार्यी 
जीवन ओर जगत के शाश्रत एव विवादास्पदं विषयो पर अपने शिशकां 
सै वातालाप करते ढे जैसे साप्दायिक सौहार्दं धर्म या ईशर को सेकर 
रामुदाय मे प्याक्त अशात्ति आदि आदि। इस प्रयासि म छत्रा को उन 
सनीविज्ञानिक तथ्या फी स्वत जानकारी हो जाती है जो जीवने कौ खहिते 
करते दठे। 

एरु तरह से कह तो कृष्णमूर्ति की शिका प्डति छत्रा को न 
शिण समान व रा के लिए उपयोगी नागरिक कं रुप म तैयार करती 
ह अपितु वह अत प्रकृति ओर वहिरप्रकति के सतुलित समन्यय से जीवन 
को पूर्णतामे देखते फी दृष्टि भी प्रदात करती हे) 

(४ 
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वसुधा का स्कूल एके नई दिशा 


तुम्हारा रकूल कैसा चल रहा हे वसुधा? 

जी, अच्छा। 

पढाने म आनद आता दै 

जी पढाती कटोँ हू 

ताफिर क्या करती हो 

ठर सारे खिलानो ओर आकर्षक चीप्नो से सजे एकं कमर म 
वालको को छोड दती हू मै। वघ उन्ह देखते हे पूते है हाथ म लेकर 
उलदते पलटते ठै ओर खेलते ह। इसी प्रयास मे चीज्न कई वार हाय से 
निरकर टूट भी जाती हे। बस यदी पढाई हे मेरे यर्हो। 

वसुधा की वाते सुनकर शण भरं को मँ विठका क्यांकि जिस 
तरह की रकूले इधर गली मोहद्छे मे खुले लगी दै उनकी व्यावसायिक 
प्रकृति से वसुधा की बात मुञ्चे कुछ अलग लगी थी। मैने तत्काल एक 
चुटकी ली 

तव तो बहुत जल्दी ही हो जाएगी तुम्टारी। 

सो कैसे? वह सकपका गई] 

किसे क्या? मों वाप वधो को तुम्हारे रकल मे पन्ने भेजते दै 
या इस तरह मौज्न मजने करने . खेलने गुलर्छे उड़ाने? राज रोज यदी 
प्रकाई चलेगी तो किसी दिन बच्चो के मोँ वाप तुम्हारे कान सखीचने नही 
चले अर्मे? 

इसके लिए भै तैयार ह, अकल। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास 
की चमक धी। मानो जीवन कं अपने अपवाद से वाकिफ थी वह। 

कहने लजी चये तो भेत वालको के प्रवेश के समय टी उनके 
साता पिताक कहं दिया था कि वच्चो की पढाई को तेकर वे अपने विचार 
मुञ्च पर थोपनै की कोशिश न करे न कभी उलाहने लेकर आए कि 
अभी तक इनको वर्णमाला पठनी लिखनी ही नीं आई अथवा इन्होने 
जिनती ही नहीं सीखी क्योकि भेरे याँ पठने का तरीका थोड़ा हटकर 
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विद्यालयौ भ जो बार वार परीक्षे लेने का िवान्न दै उसे दह्टादेना 
लाभकारी होगा। 

कुल मिलाकर कृष्णमूर्ति के विचारा पर स्यापितं इन विद्यालय 
की कार्य पद्धति से हमः प्रयलित विद्यालयी व्यवस्था मे कुठ परिवर्तन ला 
सकते दै । हमारी शिक्षा बीति मे भरी कागजी उपाधि के स्थान पर अन्नानि 
को विकसित करने दड पुररकपर च प्रतिस्पर्धा से वचने तथा सही अर्य 
म एक जिज्ञायु समाज वनाने के विचारो का सम्मिलित कर सकते हे। 

कृष्णमूर्ति ने एक स्यान पर लिखा था सतुलित या कटे प्रज्ञाशील 
मनुष्य निर्मित करना शिक्षा का मुख्य कार्य होना चाहिषट। दिग्रिर्यो लेकर 
तथा समञ्च से वचित रहकर हम यन्त्र की भोति कुशल ज्नरूर वन सकते 
दै। मात्र जानकारियों इकटठी करना समञ्च नदीं दै। हमने परीक्षाओ ओर 
उपाधियां को ज्ञान की कसौटी वना इला यह क्या किया? कृष्णमूर्ति 
के विद्यालयो मे विदयार्यिया की अपनी समञ्च विकसित करने के लिए 
अभ्निव्यक्ति के अन्यान्य पशौ पर अधिक वल दिया जाता दै। बहुधा विद्यार्थी 
जीवन ओरं जगत के शाश्वत एव विवादारपद विषयो पर अपने शिक्षको 
खे वार्तालाप करते दँ जैसे साप्रदायिक सौहार्दं धर्मया ईश्वर को लेकर 
समुदाय मे व्याप्त अशान्ति आदि आदि। इस प्रयास म छात्रा को उन 
मनविज्ञानिक तथ्यो की रवत जानकारी हो जाती ठे जो जीवेन को खडित 
करते ठे। 

एक तरह से कह तो कृष्णमूर्ति की शिका पद्धति छात्रो को न 
सिर्फ समाज व राष्ट के लिए उपयौमी नागरिक के रूप मे तैयार करती 
दे अपितु वह अत प्रकृति ओर वहिर्रकृति के सतुलित समन्वय से जीवन 
को पूर्णता म देखने की दृष्टि भी प्रदाने करती दै। 

ति 
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वसुधा का स्कूल एक नई दिशा 


तुम्हारा रूल कैसा चल रहा दै वसुधा? 

जी उच्छा। 

पटाने भे आनद आता दै? 

जी पटठाती करटौ दू 

ता फिर क्या करती टो? 

ठर सारे खिलोनो ओर आकर्षक चीना से सजे एक कमर म 
वालको को छोड़ दती दू मै। वघे उडद देखते हे ष्ूते दे दाथ म लेकर 
उलघ्ते पलटतै हे आर खेलते ठे। इरी प्रयाय मे चीन्न कई वारे हाथ य 
गिरकर टूट भी जाती हे। वरा यही पढाई दै भेर यहो । 

वयुधा की वाते सुनकर शण भर को भँ ठिटका क्योकि जिस 
तरह की रकूले इधर गली मोहे मे खुलने लगी ढे उनकी व्यावसायिक 
प्रकृति से वसुधा की वते मञ्चे कुछ अलग लगी थी। मने तत्काल एक 
चुटकी ली 

तव तो बहुत जल्दी षष्टी ठो जाएगी तुम्हारी। 

सो कैसे? वह सकपका गडई। 

कसे क्या? मों वाप वद्यो को तुम्हारे रवृल मे पठने भेजते ह 
या इस तरह मौन्न मन करने , खेलने गुल्छर उञ? रोज रोज यही 
पढाई चलेगी तो किरी दिन वद्यो कँ मों वाप तुम्हारे कान खींचने नहीं 
चले आये? 

इसके लिए मे तैयार हू, अकल' उसके चेहरे पर आत्मविश्वास 
की चमक यी। मानो जीवन के अपने अपवाद से वाकिफ थी वह। 

कहने लगी वैसे तो मने वालको के प्रवेश के यमय ही उनके 
मातापिता को कट दिया या कि वधो की पढाई को लेकर वे अपने विचार 
शुच पर योपने की कोशिश न करे न कमी उलाहते लेकर आं कि 
अभी तक इनको वर्णमाला पठ्नी लिखनी ही नही आई अयवा इनछाने 
गिनती ही नदी सीखी क्याकि गेरे यँ पढ़ाने का तरीका थोड़ा हटकर 
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हे वावजृूद इमके अगर माता पिता शिकायत लैकर अठै ता मे उत्को 
वड टी धैय कं साथ सारी वातं रम्या दूी। 

मने प्रतिप्रश्न किया क्या समना दोजी? -यही कि तुम स्वे 
कुछ जानती ठो ओर मो वाप कु नहीं जानते समद्ते? इसलिए वे खामोश 
रहं कुरु न चोले मूक दृष्टा वते रह? 

जी चीं मैत एक पम्प्लट छपा कर सव का योट दिया है। 
उमे मेरे स्कूल का उदेश्य साफ-साफ लिखा हज दै कि अल्प आयु 
कं वचा की पढाई का दवाव आर वधते म नहीं हाती। मर यर्टो वधे 
सुक्क रमे ओर चीना को दसकर उपयोग मे लाकर स्वय अनुभव करगे! 
वद्यं पररपर सवाद करगे। अध्यापक उनसं तरह तरह की वातं करेग॑ 
ओर वै भरी हमसे तरह तरह की वति पृष्ठे) प्रारभिक उद्मके वच्चो की 
इन्द्रिया का विकास करना अधिक ज्ररूरी टै न कि उद्धे वर्णमाला या 
भिनती सिखाना। 

गञचे उम्मीद हे कि मेरे उदेश्य पत्र को माता पिता पठ धुके हग 
फिर भी अगर वे मेरी वात न समञ्च हो तो वे चाठे जितनी वार आष 
ओर पूछताछ करे मुन्चे कोई फरक नदीं पडेगा अकल । 

वसुधा की वाते युनकर मन उल्लास से भर गया। 

दरअसल ठम वसुधा के मकान मे किराए पर रहते हुए अभी 
दां तीन महीने ही हए ये। पत्नी कै वाणी व्यवहार ओर अपनत्व के कारण 
वसुधा ओर उसकी छोटी बहन टी नहीं उरक मम्मी पापा भी दिन मे 
कई कई वार मिलने आ जाते ये। लगता था माना हमारा एक ही परिवार 
हौ। 

वसुधा कै वारे मे किरतो मे वति सामने आह कि दुभग्यि ने 
उसका जीवन सहवर छीतर लिया था कि ससुराल में उरके साय अच्छा 
सलूक नहीं हुआ या कि पापा उसे धरले अष्टये कि पठलिख कर 
वसुधा ने अपना दी फाम करने का निश्चय किया यथा कि अप वह पिता 
के पट म ही जीवन विताना चाहती है आदि आदि! 

जव से वदुधा को मेरे शिढकं जीवन के अवुभवो म अपनापत 
ओर ग्राह्यता महसा होने लगी हैः तव से तो वह नाते आते वीस वार 
छोटी खटी यतो फर गेरी ख्य लेती रकी ठै? 

एक शाम वह आई। लगा जरो फुरसत मे यी! उसमे अपने 
स्वूली अभवो का प्रम छेड़ दिया। वोली वचो की दुनिया भी एक 
अलग ही दुनिया होती ठै अकल) कितावो से तो उस हगिज नहीं जाना 
जा सकता। मँ वद्यो के वीच वैव्ती दू ओर उन्हे काम मे मशगूल दैखती 
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हूं तो देखकर ठैरान हो जाती हू कि कितनी लगन होती दै उनम? कितनी 
जिज्ञारया ओर क्रियाशीलता क्ती है? वे यकना भी नहीं जानते। उनको 
काम मै मदद देना उनकी प्रशसा करना उनके आकर्षण को वनाए रखना 
काम म लीन उनकं अन्तर्मन को पटना अपने आप म एक वेमिसाल 
अनुभव होता है1 कई वार वच्चा के साय काम करते-करते भे इतना खो 
खाती कि दूरे प्नरूरी काम याद तक नहीं अते। कई वार स्वय पर 
गुस्सा भी आता टै कि यौजना वनाकर काम करना क्या नहीं आता मुद्ध? 
वात ही वातं म वसुधा न अनायास अपनी एक जेनुडन व्यथा मरे समक्ष 
रख दी। 

मेरे पास इसका इलान्न टी क्या था। अपने अध्यापन काल मे 
याजना वनाकरं काम करने वाते कई अध्यापका का देखा या। उनम 
स कडयो ने नोकरी छाडकर प्राइवेट रकूले खोल ली थी कड्या न अपने 
पुन्रा-चातिया सबधियो कौ प्राह्वेट स्कूले खुलवा दी यीं ओर याजना वनाकर 
वाकायदा उन्हे रसचाल कार्यो मे मदद दते रहे ये। पोच सात वर्पो म 
ही उनके चेहरा पर लाली छाने लगी थी व्यक्तित्व निखर उदा था। स्कूल 
भवन वन गए थे। घर के मकान वन गए धे। स्कूटर गाधि खरीद ली 
यीं। कहने का आशय यह ठै कि योजना वाल विकास के वजाय उनके 
अप विकास की वनी थी। ककशाओमेक्याहो रहा यथा ओर क्या नहीं 
रसे उनको क्या लेा-देना' लड़को पर ठोमवर्व लादा जाता था फरो 
इतनी अधिक थी ओर दसो किताचा कोपिया एविचविटी का खर्च इतना 
अधिक था किं मातापिता को र्कुली पढाइं को लेकर प्रश्रपिष्व लगाने 
की वात ही याद नहीं आती थी। ररेआम एक ठ्गी चल रहौ थौ ओर 
माता पिता स्वेच्छया चमे जा रहे ये। 

वसुधा फी जेनुडत व्यथा ने मुञ्चे हन्रीक्रत से दो चार कर दिया। 
पर मेये वाते वसुघा से सीघे सीधै कहना नही चाहता था\ भे उरसे 
कैसे कहता कि योजना वनाकट ऊपरी ठम टाम करने चाले तयाकयित 
अध्यापफ़ तो बहुत देखे वस नहीं देखे ता कक्षा मे वालक कै साय 
परिश्रम करजे वाले टूव कर शिशण कार्य करने चाले अध्यापक नी देखे। 
वालको के साय खो जने वाले शिशक का मेरे दिल मे वहुत ऊँचा स्यान 
या। य्ह विस्मृति दी सार्थक शिक्षण का उदगम है। 

अपनी तरफ से कुछ भी कटने की वजाय मैने वसुधा खै एक 
प्रश्न पूष्छना समीचीन समञ्धा 

क्यो चयुधा! वालको के खाय खो जाने मे तुम तकलीफ क्या 
महसूस करती हो? ४ 
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निजी रुप म ता काड तक्रलीफ नहीं होती गुने वह बोली 
पर फ वारे समय का ध्यात नदीं रहता या फिर जव वघ के माता 
प्रिता आकर खड रहते दे ओर उन पर गेरी एकाएक नर पडती दे 
तौ अपने प्रति वदी कोप्त हाती है कि यह कैरी अशिष्टः" माता पिता 
भला क्या रोचते होगे कि कैसी अभद्र टीचर ठै कि आने वालो को एटड 
तक नहीं करती" 

“पर वे तुमकने काम मे खोये देखकर खुश भी होते होगे । कृत्रिमता 
आर सहज रकवाभाविकता का फ़ भी क्या किरी को समञ्चाना पदता 
है ओर लगे हाय मैने अपने उ्याप्रकं जीवन के प्रारभिक वषो फा 
अनुभव उसे सुनाना शुरु कर दिया- आज की पढाई म॒ चविरभूति 
का यदी तत्व नदारद ढै वुधा मेरे मत से तुम योज वोजना फे चछर 
म मत पडना। शिक्षक के लिए पहली ग्नरूरत है अप्त विद्यर्थियो को 
पहवानना! फिर तुम्हारे पस तां बहुत छदे व्ये अति ठे! उक्के साय 
काम करा सपमु जितत कटि ओर पेवीदा है उतचा ही सरस 
उत्फुललकारी ओर शिक्षप्रद भी" अगर तुम उको कोई प्रवृत्ति नहीं दामी 
तो बुम्हारी सेर नही। प्रपतति भिलते टी वधो का एफ नईं दुनिया मिल 
जाती फिर ता वुम वस उनकी लीलां देखती रहो? 

वाते करते-करत मै सवसव अपे प्रारमभिक अध्यापन काल मे 
जा पुषा जव मे छाठी कक्षा के वालको को ढा का काम किया 
करता या। उनिक चेहरे मेरी ओखां क सामने ह्िलमिलायै लणे) मेने 
कठा वसुधा) क्या तुमने कभी गौर कियाद कि वद्यो के वितते कितवे 
सप होत दै ओर कितनी कितनी शुद्र होती है उनकी” काम मे लगे 
विचारों मे मगन कशी अपन भिकवे शिकायत ओर तैकं पेश करते कमी 
करारी -फरत ओर उय रूप दिखते कथरी प्यार दुलार भरे मददणार 
गुधवुघ भूले खोज मे हवे अपने खयाल को कोड आकार देते चपल 
मटखट कतल्पनशील निरीह उद्धत इर्पालु पददुखकातरं तुष्ट दयालु 
रघतशील अपराथी श्रुलकड़ आदि आदि! पर एकं अध्याप्रक के लिए वे 
शुद्ध विरप्ड रूप म वधे ठी हीते है! उनरी विविध मानसिकताओ से 
आग्रहरहित रहं म ही शिक्षफु के लिए लाभ की वात है! हम उन्हे बरावरी 
का सम्मान दं। 

मुदे नहीं पता वि- तुम स्कु मे कैसे काम करती लो पट इधर 
की प्राड्यैट स्वूष्लो म लाणों मै स्वय यने खास दिखाने की प्रवृत्ति कुछ 
ज्यादा ही वद गई मानो शिक का कोई नाता टी नदीं रहा क्छा 
से! छोटे व्ठो के साय काम करते हुए मेने स्यय को विशिष्ट दिखाने 
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का कभी प्रयत्न नीं किया न पद प्रतिष्टा की परवाह की। न मैने व्रा 
को कभी हुक्म दिया न अनुशासन लादना चाहा! अगर तुम कोड योजना 
ठनाना चाहती हो ता भले ही दनाओ पर याजना अपने मन मं टी वनाना। 
याजना वनाने का अर्यं वच्चो से दूर छिटकना उनसे अपने व्यक्तित्व को 
अलग दिखाना नहीं है। क्यो तुम्हारा क्या खयाल ठै वसुधा? 

वसुधा मेरे एक ~ एक वाक्य को मानो ओं के रारतै भीतर 
उतार रही थी। वड़ी द्तचित्त थी। कठन लजी वद्यो से शण भर की दूरी 
भी मुद्ध वर्दश्ति नहीं अकल। अगर कोई अध्यापक एसा व्यवहार करता 
ह वालका को छोडकर कीं वाहर चलं दतादेता भें उसे शिक्षक का 
वहुत वड़ा अशेशिक कदम मानती हू। दूसरे आप वाली यह बात भरी 
मद्य पराद आई किं शिक्षक वद्या के सामने अपनी पद प्रतिष्टां या व्यक्तित्व 
कै अलजाव की वात पर न जाए) वेसे अगर वद्च कक्षा मे वेट आपस 
मे वात करते हे अथवा परस्पर उलद्यत हे तामे इस बुरा नदीं मानती। 
आखिर यही ता तञचैका हे उनक सीखने का, वातचीत करने से जहो उनकी 
मत्री पुष्ट होती ठे समञ्च वठती है वहीं अभिव्यक्ति प्रखर वनती हे। न 
ता मुञ्च वालको का शार बुरा लगता न उनका वेतरतीव वेठा खड 
होनफ़ या कोड अन्य प्रवृत्ति करना! शिका सिद्धता क आधार पर भरे यो 
शायद दी कोई काम हाता ठो। मे ता वस एक खुली ओर उदार दृष्टि 
लैकर चली हूं। हाय उदा कर या वाणी स वालकर तो क्या मेने तो 
ओंखिा क सकेत से भ्री कभी वालको को राकनानटोकना या उनकी सहज 
क्रियाआ का दमने करना नीं चाहा। 

यू कीजिए अकल। आप किसी दिन मेरी स्कूल आकर देखिए 
ओर फिर सुञ्े रास्ता दिखाइए कि मँ अपने अदर क्या कुछ परिवर्तन 
करं कैसा नया असर पैदा कले वयुधा न मद्ये अपनी कार्य प्रक्रिया 
भी समञ्च दी ओर लगे ठाय रकूल देखने का न्योता भी < दिया। 

चसुधा के आग्रह को स्वीकार करते हुए मे एक दिन उसक रकूल 
मे गया! चहारदीवारी क अदर वीवावीच ऊचे प्लेटफोर्म पर दौ-तीमे कमरे 
वने ये। वीच मे वड़ा दोल था। वा के जूते वार क्ररीने सं रखरेये 
ओर ल म वे अपनी प्रवृत्तयो मे खोय यै वसुधा भी उनके वीच 
काम मे लगी थी! मैने अदर जाकर किसी के भरी काम मे विप्र डाले 
विना चारो ओर एक नजर दौडाई! वचया की आट दस टालिर्योँ सयुक्त रूप 
से चेठी थी। कु वधे इघर उघर अकेले-दुकेले भी चैठे यै दो चार्‌ लेटे 
ये! दीवार के यरे छल म चार तर्फ सामान रसजा या! 

स्कूल चहे कितनी दी छोटा क्या न हा एरु वार म उसे अतीति 
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नहीं जात जा सकता। भै भी दो-चीन दार म टी रपरूल को देख समच 
पाया। वसुधा का परिश्रम देयकर उसके प्रति श्रद्धा वढी। मेने उसै अपनी 
प्रतिक्रिया कई किस्ता मे दी 

एक वात जो सबसे अधिके पसद आड वह थी वालको की पोशाक 
फी स्वतत्रता। पर वयुधा से तो मेने बहल भरे अदाने मी कंहाया 
यह भी भला कोई रकृल इआ वसुधा, कि तुम्हारे यहो वचै मनमानी 
देखी म र्ठ? स्कूल की कोई खास देस तो तय होनी ही चाहिए थी। 

इस पर उसने कहा था *काई मद्य लाख उलाहना दे बुरा कठं 
यामेरी स्कूल को पोशाल कटे मद्ये कोई फर नहीं पड़ता। जिस 
रामाज ये मैरे यदो पर वघ आते है उसकी रारकृतिक छाप मिटाने 
का मुद्ध क्या अधिकार है” यह ता माता पिताआ का पारिवारिक मामला 
है। वहुरगी भौत भेतीली वेशभूपय पठे हुए उन वधा के वीच येदकर मँ 
पूर समाज से मिलने का युख अनुभव करती हू। सकृल भी तो एक 
छादासा समाज ठै अकल उस वड समाज का प्रतिरुप॥ 

~ एक दिन मेने वालको की पृष्ठभूमि के एक अन्तर को रेखाकित 

करते हुए वसुधा से कटा था (तुमने देखा होगा कि वदे कड घरा ये 
आत हे। व अपने साथ घर परिवार के सरकार ओर निजी विशेपतारठे लेकर 
अति है। कुष पठे लिखे परिवारो के वधे तो मानो स्कृल भे पढते सीखने 
को तैयार टोकर दी अति है जवकि निम्न वित्तीय परिवारो के वधे कम 
तेयार हाते ह या चिल्कुल तयार नहीं ठोते। इस फक की सामान्यत 
विद्यालया म॑ नन्रअदाज किया जाता ठे! ठेते मे कदा शिश मे विपयवरतु 
की ग्राह्यता अग्राह्यता को लेकर बालको के वीच फर्क वढता जाता ठै। 
यह गलत चीन हे) इससे हर हालत मे वचा जाना चाहिए) 

तुम्हारे लि्ट यह भी एक समञ्यने की चीज ठे वुधा कि वालक 
स्फृल मे पठत के लिए आता । वस्तुत वालक दुनिया को अपनी ओखा 
से दखने समञ्चतै की इच्छा ठ 7-र धरं सै बहर निकलता है अतएव उसफी 
कोशिश रहती ठै कि नन्नरा वै सामने की दुगिया कै वरे मे पुख्ता जानकारी 
प्राप्त करे। वह खोद खोद कर प्रश्न पष्ठता है क्योकि उसके अपते कु 
निश्चय ओर प्रयोजन होते है वह कुठ काम करना चाहता दे वह अपने 
स्तर पर प्रष्नो के माध्यम से सर्पं कर करके सासारिक सचाडयो न्नात 
करना चाहता दै! दृश्यमान वस्तुओ के प्रति उसकी एक आदिम समद 
होती है। वह भाषा को नही जानता लेकिन आषा टी उरके ग्रदण सम्प्रेषण 
का माघ्यम वनती ठै। 

वधे मं भापा की चेतना एकाएक नही आ जाती । एररभिक वर्पो 
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भे वदे के लिए भाषा घटनाआ के साय जुडकर आती दै 1 उन दिनो उसक 
सह से निकलने वाले शब्द स्थिति विशेष को व्याख्यायित करत हे । वह 
भोर से समद्यने की चेष्टा करता हे कि जव लोग कग वालते वतियाते 
हतो व क्या कुठ चेष्टां करत दै। उस समय वालक शब्दो के अर्थं पर 
नहीं जाता। आगे चलकर वह सिर्फ स्थितिया पर न्नर रखता है भले 
ही एक भी शब्द न बोला जाए। 

मेरा कहने का आशय यह ठे वसुधा कि तुम्हारी स्वल मेँ अने 
वलि अलग अलग पृष्ठभूमि क बालका मे से जिनका भी आवश्यकता महसूस 
करो उनकी भापायी समञ्च विकसित करने पर तुम्ड अधिक परिश्रम करना 
हागा- इसके लिए तुम चाह खल विधि से काम करो विद्धी विधि प्रयोग 
म लाआ अयवा कहानी विधि। विधियो तुम्हारी हे मूल वात हे प्रारभिक 
उन्न के बालको म भाषा की समङ्ध पेदा करना तथा उन्हे वाचन का कौशल 
दना। उन बालको की समस्या वड़ी दै वसुधा जा अपनी घरेलू पृष्ठभूमि 
से पर्य॑पि तैयारी के साय नहीं अते। माना कि व उद्रित भाषा का थोडा 
बहुत रोच सस्कार लेकर अते हे ओर अपना रोजाना का काम उससे 
ठाठ स चलाते हे लकिन सच पूषा ता उन्ह यह कत्तई पता नही होता 
कि यह पढना भला क्या वला है? 

मे आपकी वात समञ्च नही अकल! वसुधा वीच मे वोल उदी। 

मेने से समद्ाते हुए कठा था मान लो कि कुछ बालक चार 
छह महीना स पठने अते हे पर क्या तुम यह कह सकती हो कि ये 
पठना अथवा रीडिग की सकल्पना से अवगत हे या हो गए हे? वस्तुत 
वे इतना भी नहीं वता सकगे कि डकिय न एक घर मे तो चिष्टी हाली 
लेकिन दूसरे घर म क्या नटीं डाली वं यह भी नही वता स्केजे कि 
उनकी मों नई चमचमाती वय को छोड़कर पास वाली पुयानी भीड़ भरी 
वसम क्या वैटी) ओर तो ओर कुछ वच्चे यह तक नहीं वता सकणे 
कि उनके दादाजी आंख क सामने अखवार उठाए क्या करते हे ओर 
उन्हे गाना गाने से क्या मना कर देते दे 

मरा आशय यदै कि वद्यो को तुम पठन कौशल की तेयारी 
ता कराओ ही लेकिन उससे पूर्व वुक्हे उ्चारित भाषा पर सर्वाधिक वल 
देना होगा। एेया करना उनकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली दनाने मे मदद 
देना दी नदीं हे अपितु उन्ह यह महसूस कराना भीषहैकिवेक्याकर 
रहे है ओर उनका बोलना जो एक अर्थ रखता दै वह शब्दो का समेकित 
रूप ही हे। वधे शब्द॒तक से परिचित नहीं होते । ठेसे अपरिचिता अर्थात 
पि घरो स आए जिन्नासुआ पर तुम्हे विशेष मेहनत करनी चाहिए क्योकि 
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वै लोम वहुधा रकृलो मे री उपेक्षित रह जात हे । क्वीर वाली वात सव 
है जल चिव मीन पियासी र 

भे जाता कि वसुधा वधो कौ ठर सारी कटापियों सुनाती 
यी ओौर उनके साय चारा तरेफ के विघया यर वाते केरती यी ताकि 
उनकी जाकर भी चटे ओर अभिव्यक्ति का विकास भीष लेकित सदिया 
से उपेक्षित्त रहे परिवारा क यद स्कूल म शी उपेगिते न रद ज यहे 
विश्वासे उरा दिलाना दहुत ज्नरूरी धी! 

आज तां वुधा का ररूल दुत ण्ट ह्ये गया दै। सभी इलाका 
फे चछ यहो पटने अते है! रकृल का वमीचा रक्षा की टीवार वरामदं 
पुस्तकालय चाचनालय प्रयोगशाला खेल क मदा चिमरशणाला अदि 
सव च को सीखने म मदद दतं है! र्कृल होत हुए भी व्ह वघाकं 
लिए घर जया ह ओर वे अलग वर्गो के नदीं लमत परे समाजे 
प्रतिनिधि लगत॑ दहे। 

यकुल के जिस दृक्ष तले चदा म आज अतीत म खाया वीती 
वाता की लुमाली कर रहा दू वहो से सामे हरी भरी फास मे दोरते 
खेलते पकिया-से कचहात व्रा को दखना वा ही सुखद ओर भव्य 
लण्ताङ। कल की सी यात दै वयुधा यौ स्वल आज वहुत पेल गया 
है! मै भी अच यही रहै लगा हू, उरक पासं। वह वहू हे भेरी} उरक 
दोना वचने अकुर ओर विशाखा भी हरी लेन म खेल रहं ह। ग्क्त की 
मारी चृढी ओँखो से अब दूर तक नहीं देखा जा सकता! पहल भी र 
वध्व अप ही लगते ये ओर अवतो मानां सव क सव अकुर विशाख 
ही वर मए ह। कितना सोभाग्यशाली हू मै कि जा दृश्य नदयावा या 
माता यशादा तक व॑ हीं दखा लेगा, उसको म लित्य विविध रुम 
देखत हू! 

दृष्टि क समक्ष धरती पर वकुल के पुल विखरे हे) पेड के नीवं 
की यह माटी प्रातकाल की ओस ओर एलो के परागसं अर्ेतारहै 
टी महक भी रही दे! ओर ठेर ही मटक रहा हे मरे म का अन) 
विद्यालय म यतते चिलखिलते परिदो का कलरव आर यरो मेरे आवासं 
के अरि छले वकल म चहचहाते पक्षिया की युरीली चहहारट कितनी 
समरुप है! इस मधुर गववाही समीव के सोसो म उतारने कै लिए चसु 
तैसा सर्जक सन चाहिए! 

(४, 
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किंसिम-किसिम के अघ्यापक 


कक्षा भ उत्तम प्रभावशाली शिक्षण क लिए जितनी अपेश्े 
विद्ार्थियो से की जाती दै उतनी ही अध्यापका स भी की जानी चाहिए! 
एेसा ता है नहीं कि जिज्ञासा लगन परिश्रम स्वाध्याय आदि की ज्नरूरत 
सिर्फ विद्यार्थिया का दी पडती हो अध्यापका को नटीं! दुभग्यिवशथ यही 
सोच हमारे विद्यालयो ओर घरो मे अव भी विद्यमान हे ओर परिणामस्वरूप 
शिक्षण का वकित लाभ ्ठात्रा को नहीं मिल पाता। कशा म क्या अध्यापक 
ही छात्रा को देखत ह छात्रा की सेकड़ा अखि भी ता अध्यापको का 
अवलोकन ओर मूल्याकन करती रहती हे! पर विद्ार्यिया के प्रति जिस 
उन्सुक्तता स हमारे शिक्षक अपनी खरी खाटी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर देते 
है वैरी आजादी विद्यार्थी नहीं लेते। अध्यापका ने अभी अपने आपका 
इतना राहज व उदार कर्ठो दनाया है कि वे ऊचे आसन से उतर कर 
नीचे आष्ट ओर विद्यार्थिया के वीच रनेह सेहार्द का एसा सरस वातावरण 
चना ल कि विद्यार्थी उन्ह अपने मन के विवार मुक्त रूप से आक्नादी 
के साथ कह सक। यही कारण हे कि शिक्षक-िक्षार्यी क वीच शिक्षण 
प्रक्रिया अपनी पूरी अर्थवत्ता ओर सार्यकता क सार्थ उभर नर्द पाती। 

विदयार्यिया की वात छोड़िए काश अध्यापक रवय अपना मूल्याकन 
करवा शुरु कर द ता बहुत लाभ हो। वद्-वद्धे दार्शनिको ओर शिक्षाविदो 
न ख्व मूल्याकन की महत्ता वताई ै। सुकरात ने ता वल्कि यँ तक 
कठ हाला था कि वेह जीवन भी कोई जीने लायक जीवन होता ढै जिसमे 
आत्म परीकशण नं हा! ज्नाहिर ह कि जिस ग से अध्यापकगण स्वयं अपने 
वारे म सोचेगे ओर महसूस करेगे वेसा ही कदा का वातावरण वमेगा 
ओरं देया टी विद्ार्यियो का निर्माण होगा उनका परफोर्मेस ठोगा। अगर 
अध्यापका मे आत्मविश्वास है सतुलन रव नियत्रण ओर छात्रा को अपने 
साय लिए चलते की ललकटहैतो स्पष्टदे कि इनये कशा म अच्छी 
पठा ॐर सहयोग सहकार का अच्छा वातावरण वनेमा। तेकिन इसके 
विपरीत अर अध्यापक दहुत अधिक चिन्ता करने वाला भीरु या अस्थिर 
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प्रकृति का दुआ तो ठीक विपरीत वातावरण सामने आएगा। 

इधर तो खेर हवा दूसरी चल रही दै। कक्षा विदयार्थिया ओर 
अध्यापको से खाली पटी रहती हे। यह एक भित्र तरह का विरोध ठे) 
लेकिन अव भी हमे कई विद्यालय एेसे मिल जाएगे जर्हो वाकायदा पाई 
होती है छात्र ओर अध्यापक कशा मे रहते है ओर अच्छा परिणाम सामने 
आता दै। लेकिन हमारी चिन्ता के स्थल वे हे जहो विद्चर्थिया मे पठने 
सीखने की ललक है पर अध्यापक पढाने सिखाने की चुनती को स्वीकार 
नटी करते। एेसे जड़ व दव्वू अध्यापक अव भी हमे कशा मे मिल जगे 
जो व्डे ही बेमन सं कशा म॑ प्रविष्ट टोतेढे ओर कुछ भी पठनेिके 
नाम पर बेहद तकलीफ महसूस करते है इसलिए या तो इधर उधर की 
वातो म वक्त गवाना वाहवे हें ताकि छात्र व्यस्त रहे या फिर छत्रो को 
शान्ति से वैदे रहे को कठ कर खुद अतर्मखी वन जाते हे। एकाथ वार 
तो ॐैर ेसा चल जाता टै परं वार वार लगातार जारी रहने पर कक्षा 
क वातावरण इतना कोलाहलपूर्ण ओर वोद्चिल दन जता दै कि अच्छा 
भला अध्यापक तो इसे वर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लड़के जोर-जोर से 
बोलने लगते हे कितावे कापि्यो चक इडर्टरं आदि फेकमे लगते हे 
इरस्क पटकने आर कदा मे इधर उधर भटकनं लगत ठे माना कक्षा न 
हई सब्जी मड़ी ठो गई। का को अपने वाणी व्यवहार से नियत्रित न 
कर पाने वाले अध्यापको को एसे मे कक्षा से भागना पडता है। दुभग्यिवश 
अध्यापक यह वात स्वीकारते तक नहीं कि एसी दशा लाने वाले वै स्वय 
है। अणर उनम आत्मविश्वास का अभाव न होता या अपने ज्ञान कै प्रति 
वैभ्रातनहातेतो क्याछात्रो को इन वातो का पता लग पाता? अध्यापको 
की प्रवृत्तियो आर प्रच्छन वातो को पठने मे छत्र बड़ निपुण होते ठे। 
अत ओर आर मनोवृत्तयो को लेकर अध्यापक अपनी वात खुद जानै 
पर व्िद्ार्यियो के सामने जाने से पूर्वं एक यास अनुपात भे उनभे 
आत्मविश्वास होना वहुत लाजिमी ठे । 

यह तो अध्यापको का एक प्रकार हुआ जिन्हे हम ज़ या दव्तू 
या डरपोक किरम का कटठेगे। अध्यापको की ओर भी कई किरमे है! 
उतम कुछ एसी अतिरिक्त विशेषता देखने को मिलती ठै कि वे शिशक' 
नदीं कुछ ओर लगते हे काश वे अपना आत्मपरीक्षण करे तो उन्हे शिक 
से अवातर दिशा मे वठने या भटकने के चजाय सही ल्य तक पर्वे 
की कुदुवनुमा मिले । शिकागो विश्रविष्ालय के प्रो दर्वर्ट धेलन ने लगभग 
तीस वर्प पहले एक पुरतक लिखी थी डायनेमिक्स ओवि शुप्य एद वर्कं , 
जिसम लेखक ¬ शिशको के कतिपय सामान्य विचारों को सूचीवद्ध किया 
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दै जो स्वय शिशका ने अपने प्रति व्यक्त किए ये। लेखक ने उन्हं रूपक 
शैली म सात मोडल वना कर प्रस्तुत किया हे। पर हम उन्े मोटल 
के साथ साथ अगर "टाइप भी कट दे तो अधिक समीचीन होगा क्योकि 
मोडल म अनुकरण का एक आदर्श तच्च विद्यमान रहता हे जवकि टाइप 
वनने म लोगों को एक बुराई भी नज्नर आ सकती है जिसस वचा जाना 
अच्छ होता हे। 
मोडल एक 

सोक्रेटिक य अध्यापक महादय अपने आपको पुराने जमाने के 
एक बुद्धिमान प्राधीन गुरु के चोले म देखते ठे- वेहद ज़ ओर खव्ती। 
इनकी ख्याति का आधार होता ठे तर्क या सवाद रो इनका प्रेम। स्वय 
चलाकर य उत्तेजक वक्तव्य साया करते हे ओर कई वार एसे एेसे अप्रिय 
विवार कौ लेकर कुतर्क करने लग जाते ठे कि उस जिरह से शेतातर 
काही भला ठा सकता 1 अपनी नजर म ये अन्वेषक हाते ठे। प्रश्ने 
दर प्रश्न पूषठना इनका धर्म है नतीजे पर शायद ही कभी पर्हुवते टै। 
कक्षा म अनेक वार चर्चित मुदा पर वार वारं नए प्रश्न खड़े करना इन्ह 
वदुते रास आति हे} इनकी पाट याज म प्रश्ना का अतदहीन सिलसिला 
होता हे ओर छात्रा सं उलद्ने म मन्ना भी आता हे। जैसे किसी मकदमे 
मे प्रश्न मसे प्रश्न खाद खादकर पूष्ठे जाते है कक्षा शिक्षण म ये वही 
तरीक काम म लाते दे। अव अगर छात्रो को कोई निर्णय लेनादेतो 
वै स्वयलील या फिर प्रशाकर्ता स अपनी सहमति व्यक्त कर ले। 

मोडल दो 

लगर प्रवधक य महाशय अध्यापक के रूप म कदा क विद्यर्थिया 
के सहयोग सहकार ओर मतैक्य की टी अधिक चिन्ता रखते दैँ। कक्षा 
को ये एक समुदाय के रूप म देखते ठै जिसमे परस्पर निर्भर एक 
समान इसान निवास करते दे। प्रो येलन के अनुसार शिक्षक के नाते 
अपने विषय का अधिकारी होन के चजाय य एक नगर-प्रवधक के रूप 
मे एक मध्यस्य या नियामक की भूमिका निभाते हे! मध्यस्थ के नाते 
यै अध्यापक अपने छात्र-समुदाय को समुदाय के हित भ सहयोग देने 
हेतु प्रोत्साहित करते दै} इस प्रकार य कोई विशिष्ट उपलव्थि हासिल करने 
क यजाख ङ प्रजरति प्रकिया को अधिक 'महतत्व दते ह! शिकश्षापिदा 
मे यह विचार इधर पर्याप्त चर्चित रहा है कि काआ म समुदाय का 
एक श्चैदिक ताकत के रूप म॑ इस्तेमाल किया जाए। तो क्या इस विचार 
को जारी रहने दिया जाए कि शिक स्वय को सामुदायिक सहयोग ओर 
सर्व-सम्मति प्राक्च करने वाला एक मध्यस्य ही मान कर चते। 
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मडल तीन 
एक आदर्शएक अनुकृति एेसे अध्यापक अपने आपको विद्ायिया 
के असली आर्थ सालकर वलते दै कि जिनका छत्रा क द्दारा अकरण 
किया जाना वाहिए। इन्ड विक्र्थियो की अकाटमिक्र प्टाई से कोड ले 
देत नहीं होता ये उससे बहुत आगे, या कहिए बहुत ऊपर निकल जाते 
दे कि उनके विद्यार्थी नीने की कला कैसे सीखते दै। विद्यर्यियो के लिए 
ये सिफ़ गुरु दी नही होते पिता, मित्र सखा ओर वरा भी होते टे) 
इनकी न्नर म शिष्य का अपने मास्टर का लघु सस्करण वनना चाहिए । 
ओरिद्रिया के महान शिक्षाविद कोनराड लेरिन न वक्तखो फे वद्यो 
का एक उदाहरण दकर गिक्ञाशस््र मे (इम्प्रटिगि नामक एक विचार 
दिया या कभी! इस मोहल वालं शिक्षक ओ अपने आपको उसी मादा 
चत्तख की तरह मानते हे कि नन्हे वूजो को उसी को अबुकरय करत 
हए पीठे पीछे पक्तिबद्ध आर अचुशासित भाव से चलत रहना है। 
मोदत चार 
सेनाष्यक्ष ये अध्यापक कारन ओर व्यवस्था के समर्यक हात 
दे। ये स्वय अपन नियम चनात ह ओर छात्रो से आथा स्य्तेढेकि 
उनफा पालन हो। अस्पष्टता आर सदिग्धता का इनक यहो कोई स्यान 
नहीं हाता! दड ओर पुरस्कार दोनो क लिए ये सर्वेसर्वा ओर सक्षम लेत 
दे) प्रो धेलन लिखत ह कि ये अनिवार्य रूपसे हमेशा दडटीदे एसा 
बही ये वहे दी दयालुता ओर सनता का व्यवनार भी क्रते है जव 
तऊ कि विधधायीं इनक अनुशासत मे रह। 
मोडल पचि 
व्यवसायी इन अध्यापका क लिट शिक्षण एक व्यवसाय ठे ओर 
वे विजनेस एर्निग्यूटिय। इन्ह तां वरय एक कम्पनी (कम) चलानी ह 
ॐैर अपने कमचारिया (विदार्यिया) क खाय विजनेस हील करना है 1 इनक 
ओर विद्या्यियौ क वीच एक काट्रक्ट हाता हैः जो प्रत्यकं चैतन भागी 
का करम तयै जिसे कद्रेक्ट की अवधि मे पूरा किया जाना ह। व्यवसायी 
प्रशासक {अध्याप्क) उस कम क दारान अपने कर्मयारिया से सलाह 
मथवा करता है एक तरह य अपी छलिटी स्ने चयाए रसनै के लिए 
श्रयष्छ करता दै ओर अध्तिन प्रोडक्त का सुदता करता ठे 
मेडल छह 
छोच इन अध्यापका चमी दुनिया विजकेस एविलिप्यूटिप की दुगिया 
खे एकदम अलग होती हे! चार ओर का माहाल मानो लौकर रुमके 
ओखा वन यया हये ! विद्यार्वी मानो एक टीम के सदस्य हा जहो व्यर्िमित 
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रुपसे भले टी हर कोई महच््वहीन हां पर सामूहिक रूप म व पहाड़ 
काददा कर यहो से वर्ह रख रकते हे। उघ्यापका की यह भूमिका 
हनुमानजी को उनकी शक्ति का स्मरण कराने नैरी दे-उत्साहवर्दधक ओर 
प्ररक। कामना लगन ओर खमर्पण दी प्रमाण चि होते हे इन अध्यापका 
के। छत्रा को अल्पातिअल्प आदश सूचक शब्द सुनाई देत ह ओर वे मिलचुल 
कर उन्हं अमल मे लाकर दिखा दते हे। कोच का काम वस इतना सा 
होता है कि एक चुनती के लिए वह अपने आप को किरी काम म द्याक 
देता है। उसकी प्रभावात्पादकता का पेमान सिर्फ एक टी होता ठे-नती्रा 
अन्तिम परिणाम! ओर जव बह खल को जीत जाता ठे तभी उसक मुह 
स “शानदार लडका प्यारा लडका जैस शब्द निकलते हे। काचिग क 
काव्यशासत्र का ब्रह्मसूत्र है विनिग इन नोट एवरीथिग इटस द आनली 
यिग 
मोडल सात 

गाइड बहुत से अध्यापका मे एक व्यवसायी दृरिस्ट गाढ जया 
अदभुत साम्य द॑खनः को मिलता हे वे अपन विषय म निण्णात हते 
टै दुनिया भर की उन्ह जानकारी हाती हे लगता है जस चलत फिरते 
विश्वकोप हा। पर वे कई वार अपने आप म समाये दए अनिच्छुक आर 
सूघ्ात्मक भी ठति ह । क्याकि यह रास्ता उनका सेका वार दखा परखा 
जाना हुआ हाता है वैसी जिज्ञासा ओर वैसे प्रश्न सेकट़ो वार पहल 
दी यै सुन युकं हाते हे उनक उत्तर गे गढाएट॒ टकसाली ओर व्यापक 
होते है! त्रा स एक खास किरम की तटस्यता उनम देखन को मिलती 
हि कडाम रहत हुए भी जेसे वे कहीं ओरं ठोते ै। 

प्रा येलन द्दारा वणितं उक्त सात मोडल प्रत्यक अध्यापक के 
लिए इष्ट या अभीष्ट नदीं हे । बहुत सम्भव ठै कि मम से अ्ैक अध्यापक 
इनम य करीं किसी की अत्मा मे ससं ले रह लो मुख्य वात ठै अपने 
सं हट कर अपना मूल्याकन करना ओर छात्रा क पर्रिश्य म॒ अपना 
दायित्व तय करना! अध्यापका को नए अभिमन्यु की तरह उक्त साता 
क्रा को चीर कर अपनी मोलिक इमज वनानी हाजी । टाइप ओर मोडल 
तो एयर इडिया के महाराजा की भोति अतीत की चस्तु वन चुक दै 
ओर उनको वीं रहने दिया जाए छात्रा के परिप्रश्य म॒ ठम अपनी सयी 
भूमिका तय करनी होगी अन्यथा इतिहासं यद वात कैस रवीकार करेगा 
कि अभिमन्यु की तरह हमारा इतिहा द्वापर की चोहटी म ही न्दी टूट 
जया था अगली सदी क इस छार तक आया या। 
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जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार आनुवशिकता एव पर्यावरण की 
अन्योन्य क्रिया की परिणति हे। शिक्षक क नाते हमे इस तीसरे आयाम 
यानी (समय की पकड़ करनी कटी ज्यादा न्नरूरी हे। हम जन्मजात गुणा 
को विकसित करना चाहते हँ तो यह इस वात पर तो निर्भर करेगा 
ही कि परिवेश कैसादै किय दर्ग का है उसका परिमाण कितना टे- 
वल्कि इस पर भी मुनहसिर करेगा कि वह किस वक्त होगा। शिक्षण 
का समय जल्दी भी हो सकताटै ओर देरीसे भी। 

वच्चे अक्सर खेलो मे दित्र भर व्यस्त रहते दै। समञ्चदार माता 
पिता व अध्यापक शिक्षण को खला से ही जोटकर समय का सदुपयोग 
कर लेते ढे पर कई घरो ओर रकूला मे जो कक्षा कार्य ओर गृह 
कार्य पर ही वल दिया है वहो न्नाहिर ठै खल मे व्यस्त रहने वाले दधे 
तो काम कै लिए हर्गिज नदीं वेट पाणे । एसे मे अभिभावका ओर अध्यापका 
काही फर वनता दहे कि सीखने कं उस रक्रात काल (क्रिटिकल पीरियड) 
का पकड़े आर उसका उपयाग कर जो सहजतया पकड़ मे नहीं आता। 

कनादा के महान शिशाविद डो येवी किड ने विद्यार्थियो क सीखने 
के सिद्धातो की चर्चा करते हुए अपनी पुरतक हाऊ एढल्टस ल्व मे 
एक स्यान पर लिखा दे कि कड धार विद्यार्थी आरभ मे कु प्रगति करता 
ढै उरक वाद देर तक नीं करता फिर कुष्ठ थोड़ी प्रगति करता हे ओर 
फिर उसकी प्रगति धीमी पड़ जाती दे प्रगति के कुदित होने सं विद्यार्थी 
के मन मे खी्च आना स्वाभाविक ठै । कभी-कभी इसके विपरीत विद्यार्थी 
आरभ म वित्कुल प्रगति नहीं करता पर एक दफ्तर वह प्रगति करने 
लगता है तो फिर रुकेता नदीं। 

यो समञ्जने की दात यद ठे कि जित विपयो क सिद्धात आसानी 
सै समञ्च मे आ जाते टे या जव विद्यार्थी को उनके वारे मे प्ठले से 
वहुत जानकारी होती ठै तो उनको सीखने मे विद्यार्थी पहले तो प्रगति 
करता है पर वाद म धीमा पड़ जाता है। प्रगति के अवराघ क षी 
मनोवैज्ञानिक एक कारण यह शरी बताते ठै कि कई वार विद्यार्थी की प्रगति 
को वरकरार रखने के लिए अध्यापको को कुछ उपाय कामे मं लाने 
चाहिए जैसे प्रोत्साहन देना सीखने के उपाय म परिवर्तन करना अथवा 
छात्र को यह समञ्यानाः कि जिस वात को सीखने मे उसे कदिना्ई आ 
दी है उसका विषय के अध्ययन म क्या महत्य दे। 

पशु को सिखाने के सिद्धात की चर्वा करत इए हो किड नै 
लिखा दे कि जा उपाय आम तौर पर काम मे लाये जातै ठे उनका आधार 


यह होत्रा दै कि विशिष्ट परिरियति कै कारण (० कं मन म ओ प्रतिक्रिया 
जागृत हाती हे उसक स्थान पर हम लवी जागत कर ओर 
इस प्रकार जानवर को रिखाठे। पोड को सहला करे उस पर जीने कसा 
णचा दे ओर सवारी की जाती है। ज्नाहिर ढे घोड़ा भयमुक्त होकर 
परिस्थिति रवीकार कर लता े। कई वार पशु को दड़ दकर समञ्चाया 
जाता हे। यो भय दे कि सिखान वाला व्यक्ति अनाड़ी हे ओर जल्दवाजी 
करता है तो पशु सीखन की वजाय भयग्ररत हो जाता दे। 

विद्यार्थी क वरि म भी यही प्रतिक्रिया ढोती हे। नई वात सिखाते 
समय इस वाते का ध्यान रखना चाहिए कि एक आर ता कम शिकषर्यी 
क अदर विषय के प्रति खचि उत्पम्रे करं पर दसरी आर अपनी जल्दवाजी 
खे उस भयग्ररत वना दे कि वह शिशक स वचने की काशिश कर आर 
उसकी प्रगति अवरुद्ध हौ जाए। 

वालको के शिक्षण म करो ओर सीखा का एक सिद्धात कौठलर 
क प्रयाग कं वाद व्यवहार म आया। उसन एक लगूर को पजर म रखा। 
पिंजर म एक सूक व एक ब्डा भी या ओर पिजर क ऊपर कुं कल 
रखे ये। शुरू मे वदरं कलो को कुछ दर दखता रहा त्तव उरने कृदना 
शुरु किया पर केले हासिल न कर रका । थाड़ी देर वाद उसनं इडा उटाया 
ओर केलो प्रर दे मारा जिससे छले नीच गिर पट 

इस घटना स स्पएट है कि प्रयत्सो ओर अरफलताआ के वाद 
वदद क दिमाग म एकं नई सूञ्च उपजी। एक वारं जच वह समञ्ञ गया 
तो फिर भूला तटी 

दो रोवी किड लिखते ढे कि यर्टौ तीन वाते याद रेखने की हैँ 
(1) काम कैसे किया जाए यह वात लगूर समञ्च गया (2) जा ज्ञान 
उस प्राप्त किया, चह स्यायी था ओरं उसका प्रयाग वह अव्य परिर्यितिया 
म॑भी करने लग गया था (3) पिजरे केले सूक दृढे ओर अपनी 
आवश्यकता-~ इन सव अलग अलग चीना की प्रतिक्रिया होने क वजाय' 
इन सभी तत्वो का एकः साय सवध उसकी समङ्च म आ गया। 

सीखने की इस विचारधारा मे ठर वस्तु का उचित स्यान समद्यनं 
ओर अपने उदेश्य के लिए उसका उचित उपयाग करने पर वहत महत्व 
दिया जाता दै पर इनसे भी महत्वपूर्णं तत्व हे मन भ चाद को होना। 
अगर उदेश्य ओर चाह इतनी स्पष्ट न होती तो सभवत बदर कु करने 
की ओर प्रेरित दीं दोता। शिक्षक के लिए यटी आवश्यक है कि वह 
खय शष्णक्ी याता प्रतीक्षा करे या फिर उर श्ण फ लाने कक्िए 


अपने सकारात्मक प्रयासा की यति तज करे; 

मान ल कि वालक कोर्ट काम स्वय करते भे तणादै ओर 
वार वारे असफल हा रहा है! शिक्षक उसे दैख यटा दैः कि अमुक स्यान 
पर अति आते वालक गलत दिशा म चला जता दै ओर किति लकय 
तक नहीं परेव प्राता यहो! अग्रेजी की कटढावत याद स्खनी चाहिए कि 
नयिग सक्सीडस लाइक सक्सेस अर्वा सफलतां से वठकर कोई प्रात्यादन 
नही होता। वार वार की असफलता यै वालक निराश न हौ जाए अत 
शिदफ कौ उस्र मोह पर गलते दिथा म त जने तया भित्र दिशा मे 
जाकर देखने का सुञ्ाव देना चाहिए। 

परिस्थिति ओर प्रतिक्रिया के सवध पर आधारित सीखने की जो 
विचारधारा मनोविज्ञान ने हमे दी हें उने एक वही कनी यब ठे कि 
व उदेश्य ओर अनुभव का विल्कुल भूल जाती ै। वटर ने यदि केल 
न दख हाते तो उसमे कार्यशक्ति कैसे जायत होती। मान लें कल 
स्यान पर कोड ठेसी चीर हाती जिसमे कोड आकर्पण ल हो तो 
ज वोधिसि पर चटता न इडा उदाता, न उस चीन्न को गिरान की 
करता। इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति कोड क्रिया करतादै ते 
कोड उदेश्य युगिश्चित ठे) प्रारभिक उदेश्य तो काम करता दीदे 
क अदर जए नए उदेश्य ओर जायत हते रहते ठै 
वप प्रीरणा मिलती है। 
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